भूमिकी । 


: बेद को शुति और पघर्मशात्ष को स्मृति कहते हैं । इसलिये 
मनुस्शति का अर्थ मत्तु का बनाया धमंशाख हुआ । यही 
याज्षवल्क्यस्मृति का भी अर्थ है। ॥$ 

धर्मशास्र में उन अनेक कर्मों का विधान “कहा है। जिनसे 
मनुष्य स्वगे और मोक्ष को प्राप्त होता है । यह वात एक श्लोक 
में स्पष्ठ है+--- हु 

आश्ुवन्ति यतः स्वर्गमोक्षों धर्मपरायणे । 

मानवा घुनिभि््ेन स धमम इति कथ्यते ॥! 

सारांश यह हे कि जिस कमे के करने से शारीरिक और, मान- 
सिक भावों की उन्नति ओर सत्नगुण की इद्धि हो। वही घर्म/ 
पदार्थ हैं। इसके विरुद्ध/ जिस कर्म के करने से तमोगुण के क्रोषः 
मोह आदि भावों की उन्नाते हो। वही अधरमम है । धारण के लिये 
है इसलिये धमे कहा गया है । इसको धारण किये विना लौकिक 
और पारतलोकिक सत्य सुख मनुष्य को कभी नहीं मिल सकते । 
घर्व के सहारे जो सुख उत्पन्न होता है। वह चिरंकाल तक स्थिर 
रहता है। धर्म के अनेक अड्नों में किसी एक का भी पूर्ण रीति 
पे साधन अर्थ। काम और मोक्त देंने में समय होता है । 

यही शास्त्रों का सिद्धान्त और ऋषि-मुनियों को आज्ञा है। 
धन ही के सहारे अनादिकाल से संसार ठहरा है । धर्म क्या 
' है? उसके कितने विभाग हैं १ केसे वे घारण किए जात हैं. १ 





(२) 


इत्यादि विषयों का मनु आदि स्थृतियों में विस्तार से प्रतिपादने 
किया गया है।याज्ञवस्क्यस्माति के आदि में 'मन्वाचिविष्णुहारीत-* 
इत्यादि कई स्पृतियों के नाम हैं । इससे निश्चित होता है कि 
इन सव स्थतियों को देखकर, सबका सारभूत याज्ञवत्क्यजी ने 
अपनी स्थृतति बनाई है। मल के वाद याज्वरक््यजी का ही नाम 
: लिया जाता है। वे बड़े महर्षि, अह्मज्ञानी और योगी थे | उनका 
“स्थान ऋषियों में बहुत ऊँचा माना गया है । इसलियें उनकी 
स्मृति भी स्मान्य हैं । 
इस स्मृति के सित्रा/ आप वाजसनेथिसंहिता और शत्तपथ- 
ब्राह्मण के भी आविभाषकर्ता हैं। एक योगशास्त को भी आपने 
घनाया है । बुहदारण्यक-उपनिपद्‌ को आपने सूर्य भगवान्‌. से 
प्राप्त किया था । यह बात स्वयं इस स्मृति में लिखी हैः-- 
ज्षैयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्वान्‌ | ,. 
योगशाज्र॑ च मत्पोक्त ज्षेय योगमभीप्सता ॥' 
( भायश्चित्ाध्याय, श्लो० १० ) 
, पाणिनिसूत्रों के बाविककार सुप्रस्तेंद्ध कात्यायन ने अपने 
संवानुक्रमणीनामक ग्रन्थ में--- 
शुक्कानि यजूंषि भगवान्‌ याज्ञवसकयों यतः प्राप त॑ 
विवस्वन्तम्‌ । 
ओऔर शातपथन्राह्मण के शेष भाग में लिखा है-- 
“आदित्यानीमाने शुक्वानि यजूँषि वाजसनेये 
याज्ञवलयिनाख्य[यन्त । नमक 
इन सब्र लेखों से याज्ञवत्क्य के अकट किये हुए वैदिक भाग- 
का, पता पूरा मिलता है । ह 


(१) 
याज्ञवस्क्य का समय । : 


पाणिनि ने अपने स॒त्रों में घचालसनेयी। शतपथ और याज्ञ- 
चल्क््य इन नामों के विषय में कुछ नहीं लिखा । 'पुराणपोहेघु 
ब्राह्मणकव्पेपु! इस सूत्र का वार्तिक कात्यानन ने इस प्रकार 
लिखा है-- 

धुराणप्रोक्केप ब्राह्मयण॒कस्पेषु याज्ञवरक्‍्यादिस्यः पृ 


तिषचस्तुरयकाललात | 
आर पतल्ललि ने महाभाण्य में लिखा है--- 


धाज्षवव्क्यानि बाह्मणानि | सोलमानीति । कि 


कारणब्‌। तुस्यकाललात्‌ | एतान्यापे तुत्यकालत्वांत्‌ | 
, इन लेखों से स्पष्ट हुआ कि पार्णिन के बाद याघ्षवरुक््य के 
ब्रोह्मण ग्रन्य आदि अखिद्ध हुए और थे कात्यायन के सघ- 
कालिक थे । कात्यायन का समय पाणिनि के वहुत पीछे और 
“पतल्लि से पहले, इसा के पूतर भायः चौथी सदी में ऐेतिंहासिकों 
ने निश्चित किया हू*। ह॒ 
कात्यायन के सपकालिक ही याज्ञव॒रक््य हैँ | तभी उस समय 
इनकी भाचीनों में गणाना नहीं हुई | कात्यायन बड़े पतिष्ठित 
पदिंक ऋषि थे | इन्होंने यज्ुरेंद का माध्यन्दिन भातिशारूप/॥ 
सवा जुक्तपणी, वादिक कल्पसूच ओर सूजवार्तिकों की रचना की है | 
*# पारिनि-कात्यय्यन-पतअलि के समय-निर्यय का पूरा विंचार 
गेरेल्डस्डुकर-कृत “पाणिनि! नामक अन्थ ओर खुपसिदध डाक्ृर 
भाणडाय्कर लिखित 'पतखलि का समय अंग्रेज़ी में ओर इन सचके 
मतों की आलोचना स्वर्गीय वात रजनोकान्त श॒ुप्त के पाणिनि! 
नामक चंगला लिवन्धछ से दुखना चाहिप्य । झार भा कहे शोस लोगों हे 
ने लिखे हेँ---पर८ सबके मसल उक्ध ग्नन्‍्ध ही है । 7 





(४) 
याज्षवल्क्य और उनकी ब्रह्मवादिनी मेत्रेयी तथा गार्गी नामक 
धर्मेपत्नियों का उपारूपान। बुहदारएयक उपनिषदू में वड़ी उत्तम 


रीति से वर्णित हे | 
मेत्रेयी । 


यह मित्र नामक विख्यात पाएडित की कन्या थी । बाल्यकाल 
से ही पिता से पणे शिक्षा पाकर विहुपी . हो गई और पिता ने 
याज्ञवस्क्य के साथ उसका विवाह कर दिया था । मेंत्रेयगी का 
श्रह्मविद्यासम्बन्धी गढ़ विचार जिन्होंने बुहदारएयक में पढ़ा 
होगा वे ही उसके ज्ञान-गाम्भीयं का पता पा सकते हैं । 
जिस समय महर्षि याज्ञवत्क्य वानप्रस्थ-आश्रम जानेवाले,यथे/ 
उस्ती समय मैत्रेयी से उनके साथ तके हो गया । महर्षि 
ने अपनी सम्पत्ति के दो भाग करके दोनों ख्तरियों से ले लेने को 
कहा। यही तर्क की जड़ है। तब मेत्रेयी ने सांसारिक सम्पत्ति 
की असारता वणेन करके कद्दा-क्या में इस सम्पत्ति से मोक्ष को 
प्राप्त हूँगी ? महर्षि ने उत्तर दिया “नहीं? | यह सुनकर वह 
बोल उठी--- 
येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुयाम ?' 
, शधथौत्‌ जिस धन को पाकर में असर नहीं हो सकती, उस 
धन को लेकर क्या करूँगी १ | इस प्रकार लम्बा संवाद हे | 


गागी । 

* यह मैत्रेयी की सपत्नी थी। उसके पिता का नाम रचक्तु था। 
रचक्नु भी मुनि थे । जिन दिनों मेत्रेयी और गार्गी ब्ह्मविद्या के 
विचार में मगन रहती थीं। उन्हीं दिनों में राना जनक भी 
अह्मविद्या के विचार में लगे रहते थे ।.दनको जब कभी किसी 


(४५) 


कठिन विषय में संदेह होता था। तभी वे झनेक विद्वान ऋषि- 
म्ुनियों को बुलाकर सभा किया करते थे | 

राजा जनक ने एक वार यज्ञ किया। उसमें एक हज़ार 
गायों के दान करने का विचार किया | सव गायों के सींगों पर 
दस-दस अशर्फ़ियाँ वॉध दीं । इस बड़े यज्ञ में दर-दूर के प्रह्म- 
ज्ञानी निमन्त्रित होकर आये | यज्ञ के अन्त में जनक ने पाएडत- 
मएढली से कह्ा--आप लोगों में जो सबसे अधिक ब्ह्मज्ञानी 
हो? वही इन दस हज़ार गायों को पा सकता है। यह सुनकर 
कोई भी लेने को न उठा । हज्ञारों च््मज्ञानियों में सबसे अधिक 
होने का कौन साहस करता १ 

जब कोई न उठा; तो याज्ञवस्कय गायें लेने को तैयार हुए । 
यह देखकर पण्डितमएडली का मन झुछ मलीन हो गया। पर 
किसी ने कुछ न कह! | याज्ञवल्क््य सबसे श्रेष्ठ ब्क्मज्ञानी हैं; यह 
सभी मानते थे । इतने में उस सभा से गार्गी उठी और महर्षि 
की ओर देखकर कहा--क्या इस भरी सभा में सबसे आधिक 
प्रह्मज्नी आप ही हैं ? महर्षि ने उत्तर दिया हाँ? । तब गार्मी 
ने कह्द--इसको सिद्ध करना चाहिए । 

बस लगे भश्चोच्र होने । गार्गी के प्रश्नों ने महर्षि को व्या- 
कुल कर दिया। सभा देखकर चकित हो गई और सव लोग 
ब्रह्मवादिनी गार्गी की पशंत्ता करने लगे । 

इस प्रकार, लम्प्े-चौड़े उपाख्यान बड़े ही महच्च के हैं। जिनसे 
प्राचीन सप्रय के विद्या-विज्ञान का विकाश पूर्ण शीत्त से ज्ञात होता है। 


याज्ञवलक्यरुएति की टीकाएँ। 


इस स्मृति पर अपराक विश्वरूप। विज्ञनेश्वर और बाल- 


कह 


(६) 


स्मंद्ठी-कृत दीकाएँ प्रसिद्ध हैं ! इनमें विज्ञानेश्वर-कृत 'मिताचारा 
हीका है। यह वहुत मसिद्ध ओर प्रतिप्ठित टीका है| यह संस्कृत- 
विद्यालयों में पढ़ाई जाती हे | वास्तव में विचा गुरु; से पढ़े 
इसकी व्यवस्था की उल्लभकन दूर नहीं हाोती-। 

श्रीशह्राचाये के मताहुयायी पिल्नानेश्वर बड़े प्रतिष्ठित विद्वान 
हो गये हैं | मित्राक्षरा की एक हस्तलिखित पुस्तक १३८६ की 
लिखी; प्रसिद्ध एरातत््वज्ञ डाक़र वृल्लर, साहइव को मिली थी | 
उसके अन्त में विज्ञानेश्वर के विपय में दो चार श्लोक लिखे थे | 
इसके मूल पर डाक़र बूलर का अलुुमान है कि विज्ञानेश्वर 
एकादश किंवा द्वादश शताब्दी में थे। विज्ञानेश्वर ने धारेश्वर 

! नाम लिखा हैं; जो सम्मवतः धारा के पसिद्ध भोज ही हैं । 
भोज का समय निश्चित ही हे | इसलिए ११ वीं सदी में 
( अर्थात्‌ आज से ८०० वर्ष पूषे ) मिताक्षत का बनना सिद्ध 
होता है। 

उक्त श्लोकों से यह भी ज्ञात होता है कि दिज्ञानेश्वर दक्षिगा 
देश के भाचीन कल्याणपुर ( बतंमान,. कलयाणी ) नामक स्थान 
में। किसी विक्रमादित्य के राज्यकाल में थे-प्रथम किया दुसरे 
विक्रमादित्य के नहीं। यह कर-णख्मपुर स्थान वहुत. दिनों तक 
चालक्यवशीय राज.ओ- के अधिकार से भी था ! यह सब 
हत्तान्त डाक्तर बूलर साहब ने रायश एशियाटिक सोसाइटी 
बंचब३ के) सन्‌ १८५८ के जनंल में प्रकाशित किया था | 

मिताक्षरा का इस देश में तो आदर  वहुत है ही; अग्रेज्ी में 

भी इस+ दो तीन .»नुवाद हुए हें) जिससे +देशीय पणिडतों 
को भी इसकी प्रामाणिकता. विदित है ।. 


->बहुतों का अन्ुमान . था. कि .वालम्भट्टी: को दनानेवाली डुस 
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न्ञाम की कोई विदुषी स्ली थी। परन्तु काशीपान्त में प्रचलित जैने- 
श्रुतियों से; उस खी के पति वेधचनाथ पायगुफ्डे-कुत वह लिद्ध होती 
है। ऐतिहासिकों का निश्चय है कि अठारइवदीं सदी में पाय- 
गुएडेजी काशी में वतेमान ये। वालम्भट्टी टीका बहुत बड़ी है। 
उसको बहुत से धर्मशास्रोय भमाण वाक्यों का मण्डार सम्फना 
चाहिए | इस देश में। सांभत में। इस ग्रन्थ को प्रकाशित”करने 
की चष्टठा हो रही है । 

याक्षवस्कपरमृति का मिंतःक्षरा के साथ हिन्दी अनुताद ठीक 
ठीक अभी भकाशित नहीं हुआ | बंबई में दो एक निकले हैं 
परन्तु वे मूल से भी कठिन और जटिल हैं-डनसे कोई लाभ नहीं 
उठा सकते | हाँ, मूलस्मते के दो एक उत्तम अनुवाद अवश्य 
प्रकाशित हुए हैं । 

यह हिन्दी अमुताद जिसका मेंने शोधन किया है; लाहोर 
ओरियएटल कालेज के संस्कृताध्यापक स्वगेवासी पं० श्रीगुरु- 
प्रसाद शार्सतनी का किया हुआ है | इसका अथम संस्करण अब 
से कोई २७ वर पहले प्रकाशित हुआ था। इसकी भाषा पुराने 
ढंग की थी। जिसे मंने वहुत कुछ अदल्-बदल करके सीधी पोल- 
चाल वी भाषा का रूप दे दिया है ओर कहदी-कद्दी नोट भी लिख 
दिये हैं। आशा है दिन्दी-पेमी इस अनुदाद से याज्ञवस्क्यस्पृति के 
गढ़ सादों कों सहज ही समझ सकेंगे । 

नवलकिशोर-विद्यालय।/ . ( निवेदक 
गोमतीतटठ) लखनऊ-७।१॥१४ ( गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 
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ज+ आचाराध्यायः । 





योगीश्वरं याज्षवस्कर्य संपूज्य मुनयोउल्चबन | 

वर्णाश्रमेतराणां नो ब्हि धम्मानशेषतः ॥ १ ॥ 

मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वा बवीन्पुनी न्‌ । 

यस्मिन्‌ देशे मृगः कृष्ण स्तस्मिन्धर्न्मा निबोधत॥ २॥ 

39 नमः शिवाय,। 
उपक्रमप्रकरण 

किसी समय सोम अब आदि सुनियों ने योगिश्रेष्ठ याज्ववस्क्य 
मुनि की सली भाँति पूजा करके पूछा कि भहाराज [ ब्राह्मण आदि 
वर्ण प्रह्मचय आदि आश्रम और दूसरे अनुलोमज प्रतिलोसन सेकर 
जातियों का सम्पू्ण घम हमलोगों से कहिये ॥ १ | मिथिज्ना 
नगरा में रहनवाल योगीश्वर ने क्षरभर ध्यानकर। मोनयां स कहा+--- 
जिस देश में काले हिरण होते हैं, उस देश के धमम सुनो ॥ २ ॥ 

पुराणन्यायमीर्मासाधम्मेशास्रांगमिश्रिताः । 
: ,बेंदाः स्थानानि विद्यानां धर्म्मस्य च चतुदेश ॥ ३॥ 

मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवसक्थो शनोंगिराः 

यमापस्तम्बसंवत्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ ४ ॥ 


- छश०८ यात्षवल्वयस्पृतिई३ | 


अठारह पुराण न्याय) मीमांसा। धंमेशास्र और व्याकरण 
आदि छः अंगों के सहित चारों वेद ये चौदह विद्या के अथौत्‌ 
पुरुषा् ज्ञान के और धर्म के कारण हैं ॥ १ ॥ मत ( १) अन्रि 
“(२ ) विष्णु ( ३ ) हारीत ( ४ ) याज्ञवल्क्य (४ ) भ्गु (६) 
॥ (७) यम (८) आपस्तस्व (६ ) संवत्ते (१० ) 
कात्पायंन ( ११ ) चुहस्पति ( १९ )॥ ४ ॥ 


५> मम. पु 


पराशरव्यासशइलिखितादक्षगोतमो । 

शातातपो वशिष्ठश्व धर्मशाख्प्रयोजकाः ॥ .४ ॥ 

देशकालउपायेन दव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌॥ ' 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकरल धमेलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

पराशर (१३ ) व्यास ( १४ ) शइलिखित ( १४ ) 
दक्ष ( १६ ) गौतम (१७) शातातप (१८)ओर वशिष्ठ ( १६ ) 
थे धमेशास्त के सुरूय वनानेवाले हैं ॥ ५४ ॥ पवित्रदेश और अच्छे 
काल में जो वस्तु सत्पात्र को भ्रद्धापूषक दी जाती हे चह ओर इसी 
प्रकार के सब काम धर्म के लक्षण हैं॥ ६।॥। े0 

श्वातिस्थातेः सदाचारः स्वस्य च्‌ प्रियमात्मनः । 

सम्यक्‌ संकल्पजः कामो धरममूलमिंद स्पृतम ॥ ७॥ 
* इज्याचारदमाहिंसा दान स्वाध्यायकर्म च। 

यन्तु परंमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥ ८॥ 

श्रुति अर्थात्‌ वेद स्मृति धर्मशाख धर्मशीललोग जो काम करते 
आये हों, अपनी आत्मा कों जो प्रिय है और श्रुति सेकरप से 
उत्पन्न जो कामना है ये सब धर्म के मूल हैं ॥ ७ ॥ और यज्ञ/ 
सदाचार इन्द्रियों का .दमन/ जीववध न करना/ दान और वेद 


प्रह्मचारिप्रकरणमं । डे 

आदि का पढ़ना इन सबोंसे बड़ा धर्म यद्द है कि योगद्वारा आत्मा. 
का दर्शन करना ॥ ८ ॥ ह 

चत्वारों वेद्धमैज्ञाः पर्षेत्रविद्यपेव वा । 

सा ब्ते यः से धमः स्यादेका वाध्यात्मावेत्तमः ॥ ६ ॥| 

चेंद ओर धम के जाननेवाले चार मनुष्प या तीन वेद जानने- 
वाले तीन मनुष्य की पषेत्‌ होती हे। बह अथवा अध्यात्म विद्या का 
वेदान्त योग आदि जाननेवाला एक ही मनुष्य जो कहे घही धर्म 
कहलाता है ॥ ६ ॥ ; 

उपक्रमभकरख समाप्तम्‌ । 


ब्रह्मचारिप्रकरणम | 
ब्रह्मक्षत्रियविद्शूद्रा वर्णास्वायासख्रयों दिजाः । 
निषेकादिश्मशानासन्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रिया ९ ५। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र ये चार बणों हैं। इनमें 
पहले तीन को टद्विंज कहते हें उनका गर्माधान से लेकर अन्तक्रिया 
त्तक के फट के मनन्‍्ज से होते है ॥ १० ॥ ; 
: गर्भाधानमृतो पुंसः सवन स्यन्दनात्पुरा |. 
. षष्ठेःएमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकमे च ॥ ११॥ . 
खहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः 
पृष्ठेत्नपराशनं मासि चूडा कार्यो यथाकुलस ॥ १२॥ 


रजोदशनकाल में, गर्भाघान गर्भ के डोलने से पू्े ही पंसवन। 
छठे वा आठवें महीने में सीमन्‍त और भसव होने पर जातक ॥ ११॥ ' 


ह याश्षवस्वयस्मातिः । 


ग्यारहर्वें दिन नामकरण) चौथे महीने निष्क्रमण। छंठे महीने 
अन्पाशन और अपने कुल की रीति के अनुसार) तीसरे या पांचवे 
बर्ष चूड़ाकर्म करे ॥ १२ ॥ ५ 

एवमेनः शर्म याति बीजगभसमुद्धवंस्‌ | 

तृष्णीमेताः क्रियाःस्रीणां विवाहस्तु समन्त्रक॥ १ ३॥ 

गर्भा्टमेष्शमे # वाव्दे वाह्मणस्योपनायनम्‌ । 

रज्ञाभेकादशे सकें विशामेके यथाकुलस्‌ ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार वीज और गर्भ की अपविज्रता दूर होती है थे सब 
कर्म द्लियों के बिना मन्त्र पढ़े होते हैं, केवल उनके व्याह में मन्ज 
पढ़े जाते हैं || १३ || गर्भ से या जन्म से आठवें वर्ष ब्राह्मण का। 
क्षत्रियों का ग्यारह ओर वैश्यों का बारहें या जब उनके छुल में 
होता-हो तव यज्ञोपवीत करना चाहिये || १४ ॥ 

उपनीय गुरुः शिष्य महाव्याहतिपूर्वेकम । 


५ $, 


वेदमध्यापयेदेन शोचाचारांश्च शिक्षयेत्‌॥ १५॥ 
दिवासन्ध्यासु कर्णस्थन्नह्मसूत्र उदइसुखः। | 
कुयान्मृत्रपुरीषे तु राजो चेदक्षियामुखः ॥ १६ ॥ , 
शिष्य का यज्ञोपवीत करके उसको गुरु महाव्याह॒ति सहित वेद 
पढ़ावे। शौच ( द्रव्यशुद्धि ) और सदाचार भी सिखावे ॥ १४ ॥ 
दिन में ओर सांक सवेरे जनेऊ कान पर चढ़ा के उत्तरमुख होकर 
मूत और शौच करे और रात को दाक्तिणमुख होकर करे ॥ १६ ॥ 
गृहीतशिष्णश्चोत्थाय मृद्धिरप्पुद्धतैजेलेः। 
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गन्धलेपक्षयकरं रुय्योच्छोचमतन्द्रितः ॥ १७॥ 
अन्तजानुश॒चो देशे उपविष्ट उदह्म्ुखः | 
पार्वाह्ेण तीर्थेन द्िजो नित्यमुपसपृशेत्‌ ॥ ६८॥| 
( यादि अपने पास जल न हो तो ) मूज्रद्वार हाथ से पकड़ 
कर। जलाशयतक जाकर वहाँ जल ओर मिट्टी सेकर सावधानी से 
इतना धोंचे कि जिसमें मल की गन्ध और चिकनाई चली जावे ॥१७]। 
प्रतिदिन। द्विंज जातुओं के वीच हाथ रखकर पवित्र स्थल में उंत्तर- 
झुख या पूर्वेछुख वेठे और ऋह्मतीर्थ से आचमन करे ॥ १८॥ 
कनिष्ठादेशिन्यंगुछपूलान्यग्रं करस्प च। 
प्रजापतिपितृतद्यदेवती्थान्यनुकरमात्‌ ॥ १६॥ 
त्रिपप्राश्यापोड्चिरिन्शज्य खान्यड्रिः समुपस्ए्शेत्‌ । 
अड्विस्तु प्रकृतिस्थामिहीनामिः फेनबुद्बुंदेः ॥ २०॥ 
कनिछिका तजनी ओर अँगूठा इनका मूलमाग और हाथ का 
आग्रमाग ये सब क्रम से मजापातितीथे, पिवृतीर्थ, चह्मतीथ और 
देंचतीर्थ कहलाते हैं ॥ १६ ॥ त्तीनवार जल प्ह्मतीये से पीबे 
झऔर दोवार मूँह धोंदे अनन्तर नाक। कान आँख और मुँह इन 
स्वोर्भ जल स्पशे करें वह जल निमेल हो जिसमें फेन और 
. बुलबुले न हों ॥ २० ॥ 
हत्कर्ठतालुगा।भेस्तु यथासंख्य छजातयः । 
शुरेरन स्री च शूद्ृश्च सकृत्स्णशाभिरन्ततः ॥ २६ ॥ 
सस्‍्नानमब्देवतेमेन्ज्रेमोज्जेनं प्राणुसंयमः 
सृय्यंस्थ चाप्ठुपरथान गायत्र्याः प्रत्यहं जपश॥२२॥ 


् थांशवस्कपरमाति३ | 
उश्चकी ब्रह्मणादि तीनों वर्ण - क्रम से इतना-इतना पीवे कि ., 
जो हृदय कएठ और तालु तक पहुँच जावे स्री और शूद्ध तो ओढठों 
में जल सपशी करने ही से शुद्ध होते हें ॥। २१ ॥ स्नान। वेदमन्न्रों से 
भार्जन। प्राणायाम। सूये का उपस्थान और गायत्री का जप) 
भंतिंदिन करे ॥ २२ ॥ ह 
गायत्री शिरसा सार जपेद व्याहृतिपूव्विकास । 
प्रतिप्रणवरसंयुक्का त्िस्य॑ं प्राशसंयमः ॥ २३ ॥ 
प्राणानायम्य संप्रोष्य ऋचेनाव्देवतेन तु । 
जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगातारकोदयात्त्‌ ॥ २४ ॥ 
शिरोमंन्त्र। महाव्याहति और सर्वोर्पे मणव जोड़ के गायत्री 
को तीनवार श्वास रोककर जपे तो एक भाणायाम होता है॥। २३ ॥ 
प्राणायाम करके माजेन के मंत्र से शिर पर जल छिड़ककर। सन्ध्या- 
समय में। जबतक तारे निकल आपदे गायत्री जपता रहे ॥ २४ ॥ 
सन्ध्यां प्राक्‌ प्रातरेवेह तिछ्ठेदासूस्यंदशनात्‌ । 
अग्निकार्य्य ततः कुय्योत्सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥ ९५॥ 
ततो5मिवादयेद्‌ बृद्धानसावहेमिति बुवन | 
गसुखओेवाप्युपासीत स्वाध्यायाथ समाहितः ॥२६॥ 
इसी मकार प्रातः्सेध्या की भी सूर्योदय तक उपासना करे 
अनन्तर दोनों सन्ध्याओं में अग्निहोत्र करे ॥ २४५ ॥ उसके वाद 
ऐंद्धों को अपना नाम लेकर अणाम करे और स्वस्थचित्त होकर 
पढ़ने के लिये गुरु के निकट जाये ॥ २६ ( - 


' 'आहतश्चाप्यधीयीत लब्धं चास्मे निवेदयेत्‌। - 


बअध्मचारिप्रकरणम्‌ । ७ 


हित॑ चास्याचरोनित्यमनोवाकायकमेमिः ॥ २७ ॥ 
कृतज्ञाद्ोहिमेधाविशुविक्पानसूयकाम॥......॥# 
अध्याप्याधमंतः साधु शक्लापज्ञानवित्तदाः ॥ २८ |॥ 
गुरु चुलावे तो पढ़ने को जावे जो मिलें सो गुरु को निवेदन 
' करे और मन वाणी और कर्म से उसका हितसापन करे) रणजी 
जी उपकार मानें; बैर न करें, वुद्धिपान्‌ हों। शुचि हों। अनिन्‍्दक 
होयें और जो घन या ज्ञान दें ऐसे ही सब धर्म से पढ़ाने 
योग्य हैं ॥ २८ || 
दरडाजिनोपवीतानि मेखलाओेव धारयेत्‌ | 
ब्राह्मणेषु चरेड्रेक्यमनिन्यथेष्वात्मवृत्तये ॥ २६ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छच्दोपलक्षिता । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां भेक्ष्यचंयों यथाक्रमस्‌ ॥ ३० ॥ 
घह्मचारी पलाश आदि दणए्ड, मुगचर्म। बज्ञोपपीत और 
मेखला धारण करे और अपनी- हृत्ति के लिये शुद्ध ब्राह्मणों के 
घर भिक्षा माँगे ॥ २६ ॥ बाह्मण क्षत्रिय और चैश्य क्रम से आदि 
मध्य और अन्त में भचत्‌ शब्द कहकर भिक्षा माँगे* ॥ ३० ॥ 
कंतार्निकायों अज्लीत वाग्यतो गुवेनज्ञया 
, ध्यापोशानक्रियापप सक्तत्यान्नमंकुत्सयन्‌ ॥ ३.१ ॥ 
- बअहचयें स्थितो नेकमन्नमग्यादनापयदि | . ५ 
: ब्राह्मणः काममश्नीयाच्छाद्धे बतमपीडयन्‌ ॥ ३२.॥ 
अग्निहोत्र के बाद मौन होकर आचमन- करके भोजन करे 
/ # जाहाण नञ्मचारी “भवति ! सितां देदि! ऐसा बोलकर भीख माँगे | - 


पद याक्षवल्क्यरमातिः । 


और उस अन्न की निनन्‍्द्रा न फरे। वरन सत्कार करे। ३१ ॥ 
आपत्कालस न हो तो त्रह्मचारी एक के घर से माँग के अन्न न खबि 
ओर न्राह्मण ब्रह्मचारी थ्राद्ध में नेवता चाहे जितना खाबे उसका 
बत नहीं विगड़ता ॥ २२ | 
$'. से | % पी 
मधुमांसाइझनोज्वडिएशुक्रल्मीपाणिहिसनम्‌ । 
भास्करालोकनाश्ली लपरिवादांश्च वर्जयेत्‌ ॥ ११॥ 
(४ | पु ६०. [4] 
से गुरुयः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छाति । 
के | ५ 
उपनाय ददद्वेदमावाये! स उद्हतः ॥ २४ 
ब्रक्मचारी मधु मांस न खाबे,/ अज्लन भौर तेल आदि न ल- 
गावे ( गुरु को छोड़ ) किसी का ज्ठा न खाय। कठोर वचन स्री 
संग। जीवहिंसा। साँक सवेरे सूये का देखंना। छज्जा के वचन 
चोलना/ दूसरे की निन्‍्दा करनी इत्यादि बातों को छोड़ दे! ३१॥ 
जो बअह्मचारी को ( गर्भापान से लेके उपनयन पर्यन्त ) क्रिया 
यथाविधि करके बेद पढ़ाता रहे उसके गुरु और जो केंवल यज्ञो- 
'पंवीत करके वेद उसे पढ़ाता है उसको आचाय॑ कहते हैं ॥ र४॥ 
एकदेशमुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकृदुच्यते ह 
एते मान्या यथापूवमेस्यी माता गंरीयसी ॥ ३५ ) 
,: .तिवेदं बह्मचर्य द्वादशाब्दानि पश्च वा। . , 
अहणान्तिकमित्येके केशान्तश्वेव षोडशे-॥ ३६ ॥ 
जो थोड़ा-सा-बेंद षढ़ावे वह: उपाध्याय और जो यज्ञ कंरावे 
चंहः ऋत्विंक्‌ कदलाता है इनमे जो जो पहले पढ़े हैं वे पिछलेवालों 
से अधिक-मान्य हैं और इन सर्वोसे माता श्रेष्ठतम है।॥ ३४ ॥ 
हर एक वेदों के - पढ़ने में बारंह चदे! वा, पांच. वर्ष . नद्मच्य 


ब्रह्मेचारोप्रकरणं | नह 
करना चाहिये, कोई कहते हैं पाठ समाप्त तक चह्मचर्य करके 
शाॉतकर्म त्राय्षण का सांतहवे वष करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

' आपषाउशादाद्योवशाचतु(वशानच वत्सरात्‌ | हि 

' अह्यक्षत्रावशा काल आंपनायानेकः पर) ॥ ३२७ ॥ 
अत ऊध्य पतन्त्यत सबृधमबा[हइष्कृता! ।* 
सावित्रीपतिता बात्यात्रात्यस्तोपाहते ऋतो॥ श८॥ 
सोलह, वाईंस और चौबीस वर्ष तक क्रम से त्ाह्मण) क्षत्रिय 

और वैश्यों के उपनयन की. परम अवाधि है ॥ ३७ ॥ इसके वाद 
ये पतित होऋर सब घममों से रहित होते ६ साविन्नी पतितः 
संस्कारहीन - यदि व्रात्यस्तोम यज्ञ ने करें तो पतित गिने 
जाते हैं ॥ रे८ ॥ 

' मातुर्यदग्रे जावन्ते द्वितीय मोझिवन्धनात्‌ । 
ब्राद्मणनक्षात्रयावशस्तस्मादत छजा: रूताए ॥३६॥ 
यज्ञानां तपसां चेव शुभानां-चेव कर्मणास्‌ । 
बंद एव द्वजादानां नः श्रयघकरः परः॥ ४० | 
च्राह्मण) क्षत्रिय और वैश्य इस हेतु से द्विज कहे जाते हैं कि 

उनका एक जन्म माता से ओर दूसरा मॉजीवेघन से गिना जाता 
है ॥। १६ | यज्ञ) तप और सब शुभकर्मों से द्विजों का बड़ा उप- 
कार करनेवाला वेदही है ॥| ४० ॥ 
मधना पयसा चेवे स दवास्‍्तपंयंद छुजः | 
पेतन्मघघताभ्यों च्‌ ऋचां5चाीते व याउन्चहस्‌॥ 3 ९॥ 


# भआपोडश.द बराह्मणस्यावतीत- काल थाहद्वाविशात्‌ू ज्षारेयस्य आवचातुवेंशाद 
पुस्य | अत ऊर्ष्षे पतितसावित्रीका सवन्ति! | आशच० गझ्नसछूत्र 
न 


१० धाज्वज्वपस्मात्ते | 


यज्ूंषि शक्षितोःधीते योःन्वहं स घतागरतेः । 

प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितृस्तथा ॥४२॥ 

जो द्विंज प्रतिदिन ऋग्वेद पढ़े वह मु और दूध से देवताओं 
का और मधु और घी से पितरों का तपंण करे | ४१ ॥ भाति- 
दिन यजुरवेंद पढनेवाले घी और जल से देवताओं का और थी 
मु से पितरों का तर्पण करें ॥ ४२ ॥ 

कप ७२७ ७ ५३० आिक प $ ७ 

सठ सामधचतेद॒वास्तपर्यय[(5न्वृह पठव्‌ | 

सामानि तृप्ति रुर्याच पित्॒णां मधुसपिषा ॥४३॥ 

+ पु +प 

पेद्सा तपयेदेवानथवोज्विस्सः पठच्‌। 

4. + [0 $ 4 के 

पितृंश्व मधुतरपिम्योमन्वहं शक्तितों दिजः ॥४४॥ 

सामबेदपाठी सोमलता के रस और घी से देवताओं का और 
मधु) घी से पितरों का तर्पण करें ॥ ४३ ॥ अधथर्वाज्ञित वेद 
पढनेवाले) मेद्‌ से देवताओं का ओर पु; छृत से पितरों का 
अपनी शुक्कि के अनुष्तार/ प्रतिदिन तर्पण करें ॥ ४४ ॥ 

वाकोवाब्य पुराएं च नाराशंसीश्च गाथिकाः । 

इतिहासास्तथाविद्याः शक्त्या5पीते हि यो5न्वेहम्‌ ४५ 

मसक्षीरोदनमधुत॒पंणं स द्वोकसामू। . 

कराते ताप रुयांत्र पितृणा मथुसापंषा ॥ ४९ ॥ 

जो चाकोवाक्य ( वेदों के प्श्नोत्तर ) पुराणनाराशंसी ( रूद्र- 
देवत्तमश्च ) गाथिका (. इन्द्रयज्षमश्रातेके ) इत्तिहास और 
( वारुणीमल्‍/ति ) विद्या अपनी शक्लि अनुसार नित्य नित्य पढ़ते 
हैं ॥ ४४ | वे मांस, दूध। भात और मधु से देवताओं का तर्पण 
करें और पितरों का मधु; घी से करें॥ ४६ ॥। 


विवाहप्रकरण । ११ 


ते तृप्ास्तर्पयन्त्येनं सर्वेकामफलः शुभेः । 

य॑ ये ऋतुमधीतेहसतो तस्य तस्याप्रुयात्फूलस ॥2७ा। . 

तिवित्तपृर्ण पृथिवीदानस्य फलमश्नुते । 

तपसो यत्परस्पेह नित्य॑ं स्वाध्यायवान्‌ छलिजः ॥४८॥ 

ये देच और पितर तृप्त होकर तर्पण करनेवाले की सब कामनाएँ 
पूरी करते हैं ओर जिस जिस यज्ञ को जो पढ़ता है बह उस 
उसका फल पाता है ॥ ४७ ॥ जो द्विन नित्य वेद पढ़ता है वह 
धन से भरी हुई सारी पृथ्वी के तीन वार दान और बड़े उच्च तप 
का फल पाता है ॥ ४०८ ॥ 

नेष्ठिकों बह्मचारी तु वसेदाचायसन्निधी । 


तदभावे5स्य तनये पर््यां वैश्वानरेंषपि वा ॥४६॥ 


अनेन विधिना देहं साधयन्विजितेन्द्रियः । 

ब्रह्मलो कपवापोति न चेह जायते पुनः॥ ५० ॥ 

नैप्टिक त्रह्मचारी आचाये के पास रहे; आचाये न हो दो 
उसके पुत्र के पास; वह न हो तो आचार्य की पत्नो अथवा) अग्नि- 
होत्र की अग्नि के निकट रहें ॥| ४७६ ॥ इस विधि से श्ह्मचारी 
देह को साधकर जितेन्द्रिय होकर प्रह्मतोक को प्राप्त होता है 
ओर इस संसार में जन्म कभी नहीं पाता है ॥॥ ४० ॥ ह 


- न्ह्मचारीप्रकरण ससाप्त । 


विवाहप्रकरण । 
गुरवे तु वरं दत्ता स्नायीत तदलुज्ञया । . 
वेदब्तानि वा पार नीला ह्ुमयमेव वा ॥ ५१ ॥ 


'श्२ याज्ञव्क्मस्मृति - 


श्रविश्वतब्रह्मचर्यों लक्षए्यां खियमुद्धहेत्‌ | 

अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डों यवीयसीम ॥५२॥ 

गुरु को दक्षिणा देकर उसकी आज्ञा से अथचा बेड समाप्त 
करके वा व्रत से पार होकर या दोनों को समाप्त करके 
( समावतन ) स्नान करे ॥ ५१ ॥ ब्रह्मचर्य से न डिगकर लक्षण- 
युक्त करी असविए्ठ और अपने से छोटी अवस्थावाली खस्ली को 
8्याहें ॥ ४२ ॥ ु 

रे 4 | 0५ । अमीिक 
अरोगिणी भातृमतीमसमानाषेगोत्रजास्‌ । 
४ ५ 

पञ्ममात्सप्रमादूध्व मातृतश पितृतस्तथा ॥ ५३. ॥ 

दशपूरुषविख्यावाच्छोत्रियार्णां महाकुलात । 

स्फीतादपि न संचारिरोगदोषस्तमन्वितात्‌ ॥४३॥ 

( असा४+ ) रोगस हीन हो। जिसके भाई हों। अपने गोत्र 
ओर अवर की न हो और जो मातृझुल में पांच पीढ़ी से ऊपर हो 
आर पित्त मात्‌कुल में सात पीढ़ी से ऊपर हो उसे ब्याह ॥ ५३१ ॥ 
दश पुरुष से प्रमिद्ध चेदपाठयों के कुल से कन्या लवबे परन्तु कुष्ठ 
आदि सेचारी रोगयुक्त उत्तमडुल से भी कन्या न लेव | ५४ ॥ 

एतेरेव गुणयुक्कः सवर्शः श्रोजियो बरः । 

यत्रात्परीक्षितः पुंस्ते युवा धीमान्‌ जनप्रियः ॥ ५ ५॥ 

यदुच्यते दिजातानां शुद्रादारोपसंग्रहः । 

न तन्मम मत यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ॥५६॥ 
-. इन्हीं पूर्वोक्त गुणों से युक्तः सबणे, चेदपाठी, यज्न से निसका 
पृंस्त्त परीक्षित दो, युवा, बुद्धिपात्‌ और लोगों को ग्रिय हो ऐसा- 


विदा हमकरणः। हे 
वर होना चाहिये ॥ ४४ ॥ शूद्र से कन्पा लेने की अनुमति ट्विन्नों 


चर 


को जो कही है यह मेरा मत नहीं। क्योंकि, दारा में आत्मा 
स्वयं उत्पन्न होता हैं ॥ ४६ ॥ 


तिखो वर्णालप्‌वेंण दे तथेका यथाक्रमम | 
व्राह्मण॒क्षत्रियविर्शा भार्या स्याच्छूद्रजन्मनः॥ ४७॥ 
ब्राह्यो विवाह आहूय दीयते शक्ल्यलंकृता । 


तजः* पुनात्युभयतः पुरुषानकावेशातिस्‌ ॥ ४८ ॥ 

वबण की अनुलामता से च्राह्मण क्षत्रिय और चेश्य के क्रम से # 
तीन दी ओर एक द्ियां होंती हैं; श॒द्व की केवल अपनी ही 
बण की स्ली होती है ॥ ५७ ॥ बर को बुलाकर अपनी शक्ति के 
अजन्लसार। आभूषण सहित जो कम्यादान है उसे ब्राह्मविवाह 
कहते हैं | ऐसे व्याह स जो पृत्र उत्पन्त होता है वह अपनी 
ऊपर की दश और नीचे की दश और एक अपनी) यों इस 
पैढ़ियों को पवित्र करता है ॥ श८ ॥ 


यक्षस्थ ऋत्विजे देव आदायाषर्तु गोद्षयम्‌ | 
चतु्दंश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पट्‌ ॥ ५६ ॥ ' 
इत्युक्वाचरतां धप्र सह या दीयतेशंथने। 


सकायः पावयत्तजः पट पद वश्यान्‌ सहात्मना ६० 
यज्ञ करानेराले ऋत्तवित्र को कन्‍्तां दें तो देवविव्राह;। और 
, दो गो शुल्क खकर कन्या द ता आपंववाह कहां जाता हूं । इससे 
# अर्थात्‌ ब्रांदण अपने चर्ण की, क्षत्रिय की और वेश्य की कन्या ले सक्ता दे इसी 


्फ च 


प्रकार उत्रिय अपने वर्ण 'की ौर वेश्य की ले सत्ता है, वेश्य ओर शुद्ध केषल अपने 
सो की ही. लेसके है। मसुजो ने सी शझद्ा के साथ विवाद का खण्डन किया है ।.. 


१७ यात्षवृर्चयस्पृत्ति । 


पहिले से पैदा पुत्र चौदद और दूसरे से पेदा हुआ छः छः 
पीढ़ियों को पवित्र करता है ॥ ५४६ ॥ तुम दोनों इकट्ठे होकर 
धर्म आचरण करो ऐसा कहकर मांगनेवाले को जो कंन्या 
दी जाती है वह कायविवाह कहलाता है | इससे उत्पन्न पुत्र 
अपने सहित छः छः पीढ़ियों को पवित्र करता है || ६० ॥ 
आसुरो द्रविणादानाहान्धवेः समयान्मिथः। 
राक्षतों युद्धहरणात्पैशाचः कन्यकाच्डलात ॥ ६ १॥ 
पाणिप्राह्मः सवर्णासु गह्लीयार््क्षत्रेया शरम्‌ । 
वैश्या प्रतोदमादयाद्वेदने त्वग्रजन्मनः ॥ ६२ ॥ 
बहुत घन लेकर कन्या दे तो आसुर विवाह होता है। और 
कन्पावर आपस में सलाह करके ब्याह कर लें तो+ गान्धव विवाह 
होता है । युद्ध में हरी हुई कन्या से राक्षसविवाह और छल से 
जो हो वह पैशाच विवाह कहलाता है ॥ ६१ ॥ अपनी जाति 
की कन्या के साथ ब्याह हो तो पाणिग्रहण करे अर्थात्‌ हाथ 
पकड़े । और ब्राह्मण, यदि क्षत्रिया को व्याहे तो ज्षत्रिया बाण 
पकड़े, ओर वेश्या प्रतोद अर्थात्‌ ( पैना ) और रस्सी पकड़े ॥६२॥ 
पिता पितामहों आता सकुल्यो जननी तथा | 
कृन्याप्रदः पूर्वेनाशे प्रकृतिस्थः परः पर: ॥ ६३ ॥ 
अप्रयच्छन्समाप्रोति भ्वणहँत्यागृताइतो । 
गम्यन्लभाव दात ण[ कन्या कुर्या त्ख यंवरणख ॥ ६९७॥ 
आप दादा भाई अपने कुज्ञ का कोई पुरुष और माता इनमें 
पहले के न हने पर दूसरा दूसरा, यादि सावधान हो तो) कन्पा- 
* दानका अधिकारी है ॥ ६३ | ज़ो ये कन्या का विवाह न कर 


विवाहप्रकर॒ण । ५्प 


दें तो उसके हरएक ऋतुकाल में इन्हें घ्रूण ( गर्भ.) हत्या का 
पाप लगता है | यदि कन्यादान का -अधिकारी कोईन हो तो 
योग्य बर को कन्या ख़द वरण करे ॥ ८६४ ॥ 

सकृत्पदीयते कन्या हर॑ंस्तां चोरदणडभाक्‌ । 

दत्तामपि ररेत्पूर्वा ज्यायांश्चेद्वर आज्रजेत्‌ ॥ ६५॥ 

. अनाख्याय ददद्योष दर॒ड उत्तमसाहसम्‌। 

अदुष्टान्तु त्यजन्द्रज्यो दूषयर्तु मृषा शतमस ॥६९९॥ 

कन्या एकही वार दीजाती है जो उसका दरण करे तो चोर 
के समान दएंड का भागी होता है। ओर यदि पहले पर से 
अच्छा बर आ मिले तो दी हु कन्या का भी हरण कर 
लेबे ॥ ६५॥ कन्या का. दोप दिना कहे ही जो कन्पादान कर 
देते हैं उनकों उत्तम साहस का दण्ड देना चाहिये । और निर्दोष 
कन्या को त्याग करनेवाले पति को भ॑; यही दण्ड देना चाहिये । 
यदि कोई भूठा दोप लगावे तो उसे सौ पण दण्ड देना चाहिये॥।६८॥ 

(४ ] 
अक्षता च क्षता चेव पुनक्षः सेस्क्ता पुनः । 
स्वोरिणी या पातिं हित्वा सबण कामतः श्रयेत्‌ ॥९ज। 
१४ है 

अपओं गुवनुज्ञातो देवरः पृत्र॒काम्यया । 

सपिण्डो वा समोत्रो वा घताध्म्यक्ऋता वियात्‌ ९ ८॥ 

कम्पा चाहे अज्ञता चाहे क्षता हो दूसरी वार विवाह होने से 
वह पुन कहलाती है। और नो पति को छोड़ किसी अपने 
दूसरे सब पुरुष को स्व्रीकार अपनी इच्छा से कर ले चह स्वोरेणी 
कइलाती है॥ ६७ ॥ जिसके पुत्र उत्पन्न न हुआ हो उस 
विधदा भौजाई से; ऋतुकाल में सव अछ्ू में घी लगाकर अपने 


श्दव यांइबर्वपस्मृर्ति । 
पिता आदि बड़ों की आज्ञा से; देवर/ सपिए्ड। अथवा कोई 
समोत्र पुरुष गमन करे ॥ ५८ ॥ ेृ 
+ 0०१ 9० 
आगमभसभवादुगच्छेत्पतितस्तन्यथा भवेत्‌।. 

झनेन विधिना जातः क्षेत्रजो5स्य भवेत्सुतः ॥६६॥ 

हताधिकारां मलिनां .पिर्डमात्रोपजीविनीश। 

परिश्तामघः्शय्यां वासयेद्थमिचारिणी म्‌ ॥ ७०॥ 

परन्तु गम रहने तक ही जावे नहीं तो पतित होता है इस 
प्रकार उत्पन्न पुत्र क्षेत्र कहलाता है" ॥ ६६ ॥ व्यमिचारिणी 
स्नरी को सब अधिकार से हीौन करके मैलें वस्ध पहनाकर भोजन- 
मात्र अन्न देकर प्रतिदिन अनादर से भूमि पर सुलावे ॥ ७० ॥ 

शक | दर | 

सोमः शोच ददावासां गन्धबेश्च शुर्भा गिरस्‌। 

हक # ध् है मश] 

पावकः सर्वेमेध्यत्वं मेध्या वे योषितः स्ृताः॥ ७१॥ 

०७५... ३५ 0९०७० त्य ३ 

व्यमिचारादतो शुद्धिगर्भे त्यागो विधीयते । 

00 बे ५ पु 
गभभतृवधादा व तथा महांत पातके ॥ ७२॥ 
सोमदेवता ने ख्तरियों को पवित्रता, गन्धवे ने मीठी बोली और 

अग्नि ने सथ प्रकार पवित्र होने की शक्ति दी है इसलिय खिपाँ 
पवित्र होती हैं ॥ ७१ ॥ ऋतुकाल भाप्त होने पर व्यभिचार से 
शुद्ध होती हैं । जो दूसरे का गर्भ रह जाबे। गर्भ का पतन करा 
देचे? अपने पति के मारने पर उद्यत हों ओर महापातक करें) तो 
उस ज्री का त्याग करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 

% इस विधि के 'नियोग? कहते हूँ । इस विधि से पैदा हुआ पुत्र मृतपुरुष का 
ेत्रज” कह जाता है । यह बद्दी राजा बेन का चल्षाया निये,ग द्वे जो सर्वथा कलि- 
युग में निषिद हैँ | इसी का खूण्डन सलुजी ने अपनी स्मृति के ६ नवथें अध्याय 
सें वेदविरुद्ध जानकर, किया है | 








विवाहप्रकरण । १७ 
सुरापी व्याधिता धृतों बन्ध्याथेप्नप्रियंवदा । 


०० ० पी पु 


ख्रीप्रमृश्वाधिवेत्तव्या पुरुषद्वधेषिणी तथा ॥ ७३ ॥ 

अधिविन्ना तु भतेव्या महदेनो5न्यथा भवेत्‌ 

यत्रानुकूलं दम्पत्योखिवर्गस्तत्न वर्धते ॥ ७४ ॥ 

सुरापान करनेवाली, सदा- रोगिणी रहनेवाली। धूते/ वांफः 
घननाश करनेवाली/ अम्रिय वोलनेवाली। जिसके लड़की हुआ करे। 
ओऔर जो अपने पति का दोष करती हो तो ऐसी स्री के रहते 
दूसरा व्याह विहित है ॥ ७३ || पर अधिवित्ा (प्रथम विवाहिता ) 
का पालन करना चाहिये नहीं तो बड़ा पाप होता है । जहाँ 
स्री पुरुष की परस्पर अनुकूलता होती है वहाँ तिवर्ग ( अर्थ) धर्म 
और काम ) वदता रहता है] छ४॥ -&॥ 

मृते जीवति वा पत्योर्या नान्यप॒पगच्छति । 


छा 


सेह कीर्तिमवाभोति मोदते चोमथा सह ॥ ७५ ॥ 
आत्वासंपादिनी दर््षीं वोरसं प्रियवादिनीस । 
त्यजन दाप्यस्तृतीयांशमद्रब्यों मरणं खियाः | ७६ ॥ 
पति के जीते वा मरने पर जो दूसरे के पास नहीं जाती वह 
इस लोक में अच्छी कीर्ति पाती है और परलोक में देविपों के 
साथ सुख -पाती है ॥ ७५ ॥ यदि आज्ञा पालन करनेबोली/ 
पर के काम में चतुर। वीरपुत्न जननेवाली और प्रियवचन धोलमने- 
वाली ख्रीकों छोड़े तो उस पुरुष से तीसरा भाग दिलाना चाहिये 
ओर निर्धेन हो तो स्ली का पालन कराना चःहिये।॥ ७६ ॥ 
हर शि 88 ४५67 ईै४ण ५. | हे 
खीमिभतृव्चः कायमेष घमर्मः परः खियाः । । 
आशुद्धः संप्रतीक्ष्पो हि महापतकरवितः ॥ ७७ ॥ 


श्दध यातज्वस्कयरमति ! 


लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पृत्रपौत्रमपोत्रकेः । 
० 3 
यस्मात्तस्मात्ख्रियः सेव्या कतेव्याश्चसुरक्षिताः ७८॥ 
सियों का यह परमधर्म है कि पति का कहना माने और पति 
को महापातक लगा हो तो उसकी शुद्धितक आसरा देखें ॥ ७७॥। 
पुत्र। पौच और भपौनर कें द्वारा अनन्तलोक और स्रग॑ मिलता है 
इसलिये स््रियों का संग्रह और बड़ी सावधानी से उनका पालन 
करना चाहिये | ७८ ॥ 
पोडशज्ञेनिंशाः स्लीणां तासु युग्मास संविशेत्‌ । 
ब्रह्मधायेंव पर्वण्याद्याश्वतसश्र वर्जयेत्‌॥ ७६ ॥ 
एवं गच्छन्‌ ख्तरियं क्षामां मां मूल व व्जेयेत्‌ | 
सुस्थ इन्दो सकृत्य्॒न॑ लक्षएय जनयेत्युमान्‌ ॥ ८० ॥ 
ऋतुकाल की सोलह रात होती हैं, उनमें युग्प ६, ८ १०वीं 
आदि राज़ियों में ख्लीगमन करे इससे ब्रह्मचारी ही रहता, है । 
परन्तु कृष्णपत्ष की चौदश, अष्टमी, अमावस) पूर्णिमा और पहली 
चार रातें छोड़ देवे || ७६ ॥| शुभचन्द्र विचारकर मधा और पूल 
नक्षत्र को छोड़कर जो स्री के पास एकवार जाये तो शुभलक्षण- 
युक्ल पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ८० ॥ 
यथाकामी भवेद्धापि स्लीणां वरमनुस्मरन्‌। 
स्वदारनिरतश्चेव ख्रियो रक्ष्या यतः स्खताः ॥ ८१॥ 
भर्तेज्ञातृपितृज्ञातिश्व श्रृश्वशरदेवरेः ।. 
बन्द भेश्च ख्रियः पूज्या भ्ृषणाच्छादना शनेः ८ र।। 
भ्रथव स्त्रियों को पतिवता रखने के लिये जब उसकी इच्छा 
देख गमन करे और अपनी ही स्त्री में रत रहे, क्योंकि: ख्लियों 


विवाहप्रकरण । १६ 
की रक्षा आवश्यक है| ८१ ॥ पति) भाई) पिता जाति के 


लोंग/ सास, ससुर/ देवर और सब प्रकार के बन्धु लोग 
( मामी का पुत्र फूफू का लड़का आदि ) भी गहने कपड़े और 
भोजन से ज्लिपों का सत्कार करें ॥ ८२ ॥ हि 

संयतोपस्करा दक्षा हष्टा ्ययपराड्मुखी । 

अ कप + (६ 
कथांत्‌ रवशुरयाः पादवन्दन मतृतत्परा ॥ ८३ ॥ 
2... है, & ५. क ५. पं (५ 

क्रांडा शररसस्कार समाजात्सवद्शनम | 

हास्य॑ परणहे यान॑ त्यजेम्ोषित॒मतुका ॥ ८४ ॥ 

घर की चीज़ों का संयम, काये में चहुर होना। प्रसन्नर्चिच/ 
बहुत खर्च न करना, सास ससुर के पेरों पर प्रणाम करना और 
पति की सेवा में तत्पर रहना ये खो के धर्म हैं ॥ ८३-॥ खेलना/ 
शुक्र करना। भीड़ में जाना) उत्सव देखना, हँसना और दूसरे 
के घर जाना) जिसका पति बविंदेश गया हो वह ये सब थातें 
छोड़ देवे ॥ ८४ ॥ । 

सक्षेत्कन्यां पिता विज्नां पतिः पुञ्रास्तु वाधके । 
. अभावेज्ञातयस्तेषा न स्वातन्त्यं कचित्खिया॥८५॥ 
- पितृमातृस्॒तम्रातृश्वश्चृश्वशुरमातुलेः । 

हीना न स्यादिना भत्रां गह॑शीयान्यथा भवेत्‌॥८ ६॥ 

कुमारी की रक्षा पिता करें। विवाहिता होने पर पति, बुढ़ावे 
में पुत्र, और इनमें कोई न हो तो जाति के लोग रक्ा करें; 
स्रियों को स्वतन्त कभी न होने देना चाहिये।॥ ८४ | पति 
पास न हो तो पिता» मादा। पुत्र) भाई। सास) ससुर और 
मोमा इनके पास रहे। नहीं तो निन्दित होती है || ८६ ॥ 


२6 याबंवल्वंपसमति । 
पतिप्रियहिते युक्का स्वाचारा विजितेन्द्रिया । 


हा 


. .इह कीतिमवाप्रोति प्रेत्य चाजत्तर्मां गतिस्‌ु॥ ८७॥ 
सत्यामन्योां सवर्णायां चमेकाय न कारयत। 
(३ के अर किक 
सवणांसु विधोी.धर्म्य ज्येष्यानविनेतरा ॥ ८८ ॥ 
पति के प्रिय ओर हितकाम में तत्पर। अच्छा आचरण 
करनेवाली ओर इन्द्रियों को अपने वश में रखनेवाली स्री यहाँ 
पड़ाई पाती है ओर परज्लोक में बड़ा सुख पाती है॥। ८७ ॥ 
सवबणा ख््री के रहते दूसरी से ( धमकाय ) यज्ञ आदि न करावे 
सवणों कई हों तो वड़ी को छोड़ औरों से न करावे ॥ ८८ ॥ 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण स्रियं इत्तवर्ती पतिः | 
आहेरेडिधिवद्दारानग्नीश्वेवाविलम्बयन्‌ ॥ ८६ ॥ 
सव्शेभ्यः सवर्णास जायन्ते हि सजातयः । 
अनिन्येषु विवाहेषु पुत्राः सन्‍्तानवद्धनाः॥ ६० ॥ 
सुशीला स्री मर जावे तो ऋग्निहोंत्र की अग्नि से उसका 
दाह करके पति फिर अग्नि ओर स्ली का संग्रह करे विलम्ब न 
करें ॥ ८६ ॥ अच्छे विवाह से ब्याही सबर्णो ख्री से सबसे 
पुरुष से सजाति ( उसी जाति ) के पुत्र उत्पन्न होंते हैं और 


उनसे सनन्‍्तान की बढती होती है ॥ 8० ॥ 
विधवाइप्रकरण समाप्त । 


वणजाताववकप्रकरए । 
विप्रान्धूधोवसिक्लो हि क्षत्रियायां विशः  ख्रियाम | 
अम्बष्ठः श॒द्यां निषादों जातःपारसवोपि वा ॥६ १॥ 


वर्णजातिंबिवेकंम्ंकरंण । २.३ 
वेश्या शूद्रयोस्तु राजन्याव माहिष्योग्रो सुतो स्मतो। 
वेश्यात्त करणः शूद्रर्या विज्ञास्वेष विधिः स्पृतः ॥६२॥ 
धाह्मण से क्षत्रिया ख्री में उत्पन्न पुत्र मुद्धोसिपिक्ता। वैश्या में 

अस्वष्ठ और शूद्रा में उत्पन्त हुआ निषाद वा पारसव कहलाता 

हैं ॥&१॥ क्षत्रिय से वेश्या में पेदा हुआ माहिष्प और शूद्रा 
में उत्पन्न उग्र कहा जाता है | वैश्य से शद्रा में उत्पन्न करण 

(कायथ ) होता है यह वात विवाहिता ख्रिर्ों में जानना ॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मययां क्षत्रियात्सूतो वेश्याद्वेदेहिकस्तथा । 
शूद्राजातस्तु चाण्डालः सर्वधरमबहिष्कृतः ॥ ६३॥ 
क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छूदा स्षत्तारमेव च | 
शृद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वे सुतम्‌ ॥ ६४॥। 
क्षत्रिय से प्राह्मणी सत्री में उत्पन्न सूत। वैश्य से पेदेहिक 

और शुद्र से चाएडाल होता है | चाण्डाल सब धर्मों से रहित 
होता है ॥ 5३ | क्षत्रिया ख्री में वेश्य से मागध और शूद्रा से 
च्ाता उत्पन्न होता है । वैश्या में शूद्र से आयोगव नामक पुत्र 
उत्पन्न होता है ॥,€४॥ मर 
माहिष्येणु करणया तु रथकारः प्रजायते । 

. आसत्सन्तस्तु विज्ेयाः प्रतिलोमानुलोीमजाः ॥ ६५.॥ 
जात्य॒त्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्ममे सप्मेईपि वा । 
व्यत्यये कमेणां साम्य॑ं एवेंचचाधरोत्तरस ॥ ६६॥ 
माहिष्यजाति के पुरुष से करणी जाति की स्नी में रथकार 

( बढ़ई ) पैदा होता है, इनमें प्रविलोमन ( नीचजाति के पुरुष 

से उत्तम जाति की ख्री में उत्पन्न ) को बुरा और अनुलोमज 


२२ याज्षवल्वेंयस्पातति [' 

( उत्तमजाति पुरुष से द्दीनवर्ण ख्री में उत्पन्न ) को अच्छा जा 
नना चाहियें॥ ६४ ॥ सातवें या पांचनें जन्म में ( किसी. जाति 
की कन्या अपने से वड़ी जाति के पुरुष से व्याही जाय उससे 
जो कन्या हो वह भी उसी वड़ी जाति को दीजाय इसी तौर 
सातवीं पीढ़ी में ( जाति बड़ी होजाती है कर्मों के व्यत्यय से ) 
ब्राह्मण आदि को आपत्काल में अपनी हृत्ति से जीवन न होसके 
तो नीचहृ॒ति से भी निवोह करें यह कमे व्यत्यय है सात यां 
पांच पुरुष तक जिस जाति का कम करे उसीके तुस्य हो जाता 
है। बरणसकरों में आपस के व्यभिचार से जो अनुलोमज सन्तान 
होते हैं वे सत्‌ अच्छे कहे जाते हें । और प्रतिलोमन सनन्‍्तान 
असत्‌ नीच कहे जाते हैं । अर्थात्‌ अनुलोमज सब अच्छे और 


पभतिलोमज सब नीच होते हैं ॥ ६६ ॥ 
चर्णुजातिविदेकप्रकरण समाप्त । 


ग्‌ ९ 
हस्थधमप्रकरण। 
कम स्मार्त विवाहाग्नों कुवीत प्रत्यहं गृही । , 
दायकालाहते वापि श्रौतं वेतानिकारिन पु ॥ ६७॥ 
शरीरचिन्तां निवेत्य कृतेशोचविधिदधिजः । 
प्रातःसन्ध्यापपासात दन्तथावनपृववंकस)। ६०८ | 
शहस्थ पतिदिन स्मार्त ( बलितवेश्वंदव आदि ) कम विव्राहाग्नि 
अथवा विभागकाल में प्राप्त आग्नि से करे और शत ( अग्निद्दोत्रादि ) 
कमे चेतानिक ( आहचनीया ) आदि अग्निहोत्र करे ॥ ६७ ॥ 


द्विन, श्रीरचिन्ता ( मलमूज्रोत्सग )) शोच ( हाथ पाँव धोना ), 
ओर दाँतून करके प्रततःसेध्या की उप/सना करें ॥ ६८ ॥. 


५ शहस्थधर्मंप्रकरण । ३ 


हुत्वाग्नीन्सूयदवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्समाहितः । 
- वेदाथानधिगच्छेश्च शास्राए विषेचान व ॥ ६६ | 
उपेयादीश्वर चेव यांगक्षेमराथासद्धयं । 
स्‍्नात्वा देवान्पितंश्चेव तपंयेदचय॑त्तथा ॥ १०० ॥ 
' अग्निहोत्र करके सूयदेवता के मन्त्र सावधान होकर जपे अन 
न्तेर वेद के अर्थ ओर अनेक भकार के शार््रों को सुने वा 
पढ़े ॥| ६६ ॥ तव ईश्वर ( राजा ) के पास योग ( अलब्धतस्तु के 
लाभ ) और क्षेम ( रक्ता ) के लिये जावे स्नान करके पितरों 
का तर्पण और देवताओं की पूजा करें ॥ १०० || 
वेदाथवेषुराणानि सेतिहासानि शक्तकितः । 
जपयत्नप्रसिद्धचर्थ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ १॥ 
बलिकर्म स्वथा होम॑स्वाध्यायातिथिसलत्किया । 
-भतापंतृपंजहामनुष्याणा महामखा ॥२॥ 
अनन्तर बेद अधथर्न जच्चारनादि मन्त्र पुरण और इतिहास और 
अध्यात्मविद्या का जप करे ॥ १ ॥ वलिव्रेश्वदेव) स्वेधा ( तपंण 
ओर श्राद्ध्‌ ) होम) स्वाध्याय ( पाठ पढ़ना ) ओर आतिथि का 
सत्कार ये पांचों क्रम से भूत पिठ। देव। घत्म और मनुष्यों के 
मंहायेज्ञ कहलाते है '#॥। * ॥ 


देवेभ्यश्च हुतादताच्लेषाहूतबाले हरेत्‌ । 
अजन्ने भमी श्वचाण्डालंवायसेम्पश्च निःक्षिपित्‌ ॥ ३ ॥ 
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# शतपथ ब्राह्मण में लिखा हेः-'पश्च एवं महायक्षाः । तान्पेव सद्दासचाणि 
मूअयज्ञों मलुख्ययज्ञग्, पितृयज्ञा देंवयशों मूतयज्ञ इति | अदृरहः भूजेभ्यों बलि हरेत्‌ । 
तंपैत मूतयक्ष सम्ताम्रोति! । इत्यादि । 


ढ़ थाज्षवस्वथस्मात है 


अन्न पितृमनृष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌। 
- स्वाध्यायं चान्वहं कुयोन्न पचेदन्नमात्मने ॥ ४ ॥ 
देवताओं के होम से जो अन्न बच रहे उससे भूतवलि देना 
कुत्ता) चाण्डाल और कौवों के लिये भी भूमिपर अन्न फेंक देना 
चाहिये | ३ ॥ पितर और महुण्यों को भी प्रतिदिन अन और 
जल देंबे नित्य वेद पढ़े, और अपने ही लिये अन्न न पकावे ॥ ४ ॥ 
बालस्ववासिनीइछगर्भिर्यातुरकन्यकाः । 
संभोज्यातिथिमृत्यांश्व दम्पत्योः शेषमो जनम्‌ ॥ ५॥ 
आपोशानेनोपरिष्टाद्धस्तादश्नता तथा । 
अ्नग्नममृतं चेव कार्यमन्न॑ छिजन्मना ॥ ६॥ 
बालक सुवासिनी--सुहगिनि) हद्ध। गर्भिणी, आतुर। कन्पा। 
आत्तिथि और भृत्यों को खिलाकर शेष अन्न ख्री-पुरुष आप भोजन 
करे॥ ५] द्विनोंको भोजन के समय आदि और अन्त में 
आपोशान मन्त्र पढ़क़र/ आचमन करके अन्न को अनग्न ओर 
अमृत करना चाहिये ॥ ६ ॥॥ 


अतिथितेन वर्शेंग्यो देवशक्बानुगवेशः । . 
अप्रणोद्योअतिथिः सायमपि वाग्भृतृंणोदकेः ॥ ७॥ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुत्रताय च्‌ | 
. भोजयेचागतान्काले सखिसम्बन्धिवान्धवान्‌॥ ८॥ 
: कई आतिथे आये हो तो बरणक्रम से पहले ब्राह्मण) तब क्षत्रिय 
आदि को अपनी शाक्ते के अनुधतार अन्न देना; साय॑काल में भी 
आतिथि आये तो निशश न करना कुछ आधिक न बन पड़े तो 


शहस्पधमप्रकरण;। २५ 


अच्छे वचन। भूमि; तूण और जल से ही सत्कार करना * ॥७॥ 
सत्कारपूर्वक भिखारी और घ्ती को भिक्ता देनी चाहिये भोजन 
के समय में यदि कोई मित्र। सम्बन्धी और वान्धर आजाय तो 
उसे भी खिलाना ॥ ८ ॥ 


. महोक्षं वा महाजं वा श्रोजियायोपकंस्पयेत्‌ । 
सत्कियान्वासनं स्वाढ भोजन सूनत चचः ॥ ६ ॥ 
प्रतिसंवत्सरं त्वध्योंः स्नातकाचार्यपार्थिवाः 


प्रियो विवाह्मश्व॒ तथा यज्ञ प्रत्यत्विजः पुनः ॥ १ ०॥ 

श्रोत्िय ( वेदपढ़ा ) आतिथि आवबे तो उसके आगे बड़ा, भारी 
चकरा या वैज् लाकर खंडा करें सरकार करे। अच्छा आसन दे 
मधुरभोजन करांवे और मीठी वात बोले ॥ ६ ॥ स्नातक; आ- 
चाय, मित्र जिसे कन्या देनी हो वह और राजा इनकों हरसाल 
अध्ये देकर अथात्‌ ( मधुपर्क से ) पूजे ओर ऋत्विज को वर्ष के 
बीच में भी हर यज्ञ के आरम्भ में पूंजे ॥ १०॥ 


अध्वनानो5तिथिकज्षेयः ओजियो वेदपारगः । 
मान्यावेतों गृहस्थस्य बह्मलो कम भीप्सितः ॥ ११ ॥ 
परपाकरुचिन स्यादनिन्यामन्त्रणादते । 

' वाक्पाशिपादचापरय वजयेच्रातिभोजनम॥ १२॥ 


पथिक पहुना होता हैं। ओजिय ( वेद पढनेवाला ) और 
चेदपारग ( जिसने वेद की एक शाखा सप्ग्न पढ़ी हों ) ये दोनों 
ब्रह्मलोक की इच्छा रखनेवाले ग्रहरुष की अत्यन्त माननीय अतिथि 


8 25 


»' # प्रयोजन यह है के घर में सत्कार के लिये कोई चस्तु न विधप्तान हो ता, चतिथे 
और सम्मावित धुरुष के आने पर श्रादर से मेठावे और एक लोटा जल ही पूछे 
डे 








स्वटिा 


श्द्‌ याज्वरकक्‍्पस्मृति । / 


हैं॥ ११ ॥ अच्छे मनुष्य के निमन्‍त्रण को छोड़ दूसरे के घर 
भीजन की अभिलापा न रखनी चाहिये | वाणी हाथ और पाँव 
इनकी चपलता ओर भूख से अधिक भीजन कभी न करे ॥ १२ |॥ 


अतिर्थि श्रोत्रियं तृप्मासीमान्तमंनुत्रजेत्‌ । 
अहशेषं समासीत शिष्टरिप्रेश्व बन्धुमिः ॥ १३ ॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुताग्नींस्तानुपास्य च । 
भृत्येः परिव्रतो अकक्‍्त्वो नातितृप्तोथ सेविशेत॥ १४ ॥ 
श्रोत्रिय/ अतिथे हो तो उसको भोजन से तृप्त करके अपने 
ग्राम की सीमा तक पहुँचा आवे, और भोजन के बाद बाकी दिन 
चड़ेलोग! मित्र और वन्धुओं के साथ बैठ के घितावें॥। १३ ।। पश्चिमा 
( साय ) संध्या की उपासना और अग्नियों में होम और उनकी 
उपासना करके भृत्यों सहित भोजन करें परन्तु ऐसा भोजन न 
करे कि जिससे अफर जावे पीछे शयन करे |! १४ ॥ 5 
ब्राह्मे मुह्ते चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌। 
घमाथकामान्स्े काले यदाशाक्वि न हापयेत्‌॥ १५॥ 
विद्याकमंवयोबन्श्ववित्तेमान्या यथाक्रमम्‌ । 
'एतेः प्रभृतेः शुद्रोषपि वार्धके मानमहाति॥ १६ ॥ 


आ्रह्ममुहूते में ( रात के पिछले पहर में ) उठकर अपना.हित 
विचारे और धरम, अर्थ और काम इन्हें अपने अपने समय में शाक्ि 
के अनुसार न खोबे ॥ १४ ॥ विद्या, कमे/ अवस्था) वन्‍्ध और 
धन इनके पराक्रम से मनुष्य पड़ा गिना जाता है.। विद्या आदि से 
बुढ़ापे में शूद्र भी माननीय होता हैं| १६ ॥ 


गहस्थधर्मप्रकरण ] प््छ 


वृद्धभारिनपस्नातस्रीरो गवरचंक्रिणा म्‌ । 
 पमन्‍्था देयो नपस्तेषां मान्य5 सस्‍्नातश्च भपतेः ॥ ३ ७॥। 

- इज्याध्ययनदानान वश्यस्य क्षात्रयस्य व । 

' प्रतिग्रहोषधिको विग्रे याजनाध्यापने तथा ॥ १८ ॥ 
हंड्) बोझ ढोनेवाला। राजा) स्नातक ( ऋह्मचारी या यज्ञ- 
दीक्षित ) स्री) रोगी) चर ( जिसका व्याह होने जाता हो ) और 
गाड़ीवाला इन्हें देखकर रास्ते से हट जाना चाहिये । इन सबों 
में राजा वड़ा हैं और स्नातक राजा के ह्वी माननीय है।। १७ ॥ 
यज्ञ करना। पढ़ना और दान देना ये कार्य वेश्य और क्षत्रिय कौ 
भी हैं। ब्राह्मण को भतिग्रद ( दान लेना ) यज्ञ कराना और पढाना 


ये अधिक हैं ॥ १८ ॥ 


: प्रधन॑ क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम्‌। 
कुसीदकृषिवाशिज्यपाशुपाल्य विशः स्मृतस ॥१६॥ 
> शुद्रस्य द्विजश॒ुश्षृषा तया जीवन्वणिरभवेत्‌ । 


| 0० ३९ - & 


शिस्पेवां विविधेजीवेदू छिजातिहितमाचरन्‌ ॥२०॥ 
: प्रजा का पालन करना क्षंत्रिप का श्रेष्ठ कर्म है कुसीद ( ब्याज 
लेना ) खती। वाणेज और . पशुपालन ये बेश्य के मुख्य कम 
हैं ॥.१६ ॥ दिलों की सेवा करनी शुद्रों का अधान कर्म है-। उससे 
न जीसके तो. वनिज करके वा अनेक भकार की शिर्पतिया से 
निवाद करे । परन्तु द्विजों का हित करता रहे ॥ २० ॥ 

५ भायारति + शाचभ्रत्यभमता आडाक्रयारतः | 

- नमस्कोरेश मन्त्रेण पञ्मयज्ञान्न हापयेत्‌॥ २१ ॥ 


श्र्द ज्ञवलवपस्थृति ।:._ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

दान दया दमः क्षान्तः सर्वेषों धम्मेसाधनस्‌॥ २२ || 

ओऔर अपनी स्त्री में रत होगें पवित्र रहें। भ्र॒त्यों का पालन 
करें) पितरों का आद्ध करें) ओर पंचयज्ञों को न छोड़े ॥| २१ ॥ 
जीववधं न करना? सत्य वोलना/ चोरी न करना! पत्नित्र रहना। 
इन्द्रियों को वश में रखना। दान/ दया। दम ( मन का संयम ) और 
संहनशीलता ये सव मनुष्यों के धरम प्रतिपालन करने फे हैं॥ २२॥। 


वयोबुद्धयथवाग्वेषश्रतामिजनकमेणाम्‌ । 


आाचरत्सरशा गजात्तेमाजल्यामशर्त तथा ॥ २३ ॥ 
ज्ैवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोम पिवेद्द्धिजः । 
प्राकत्तोमिकीः क्रियाः कुर्या थस्थान्न वार्षिक भवेत्‌ २४ 
वय ( अवस्था )/ वुद्धि। धन वाणी वेष/ विद्या। कुल और 
अपने करे के अनुसार अपनी जीविका करनी» पर वह सीधे 
तरीके की करनी चाहिए | २३ ॥ जिसके तीन घ॒र्ष तक खाने. 
से आधिक अन्न है! वह द्विंन सोमपान करे. जिसके वर्षभर खाने 
को अन्न हो वह प्राइसोमेकी ( अग्निहोत्र/ दश। पौणेमास 
आदि जो सोम से पहिले किये जाते.) ऐसी. क्रिपा करे ॥ २४ ॥॥ 
प्रतिसवत्सर सामः पशुश प्रत्ययन तथा ।_ - : 
सन्याग्रयशेश्श्चि चातुभास्याने चैव हि॥ २५॥ 
एपामसम्भवे कुयोंदिष्टि वेश्वानरी द्विजेः 
हीनकव्पं न॑ कुवीत साति दब्ये फुलपेंदम ॥ २६ ॥ 
प्रतिवर्ष सोमयज्ञ। दोनों अयनों में या प्रतिवर्ष में, पशुयक्न। - 
आग्रयणी्टि (,नवाज्नयज्ञ ) और चोतसुमोस्प - भी -;पत़िवर्ष. : करना 


श्नातकधमंपकररा । श्हे 


चाहिए ॥ २४ ॥ यह न होसके तो वेश्वानर यह्ञ करे और पास 
में घन होने पर। बड़े यज्ञों को करना अच्छा हे छोटे फलों को 
देनेवाले यज्ञों का करना साधारण है॥ २६॥ 

चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छूदमिक्षितात्‌ | 

०, 2० पं ० 

यत्ाथ लब्चमद॒दड्ासः काकां5प वा भवेत ॥ २७ ॥ 

कुशूलकुम्भीधान्यो वा त्याहिकोश्वस्तनोषि वा । 
-. जीवेद्वापि शिलोब्डेन अयानेषां परः परः ॥ २८ ॥ 

शद्र से धन मागकर यज्ञ करे। तो वह चाएडाल होता है। और 
जो धन यज्ञ के लिये मिला हो उसे न दे तो भास ( शक्ुन्त ) 
अथवा कौओं का जन्म पाता हैं ॥ २७ ॥ कुशलधान्प ( कोडिला 
भर अन्न रखनेवाला )। कुम्भीधान्य ( घड़ाभर अनाज रखने- 
चाला )9 तीन दिन वा अतिदिन खाने योग्य अन्न रखनेवाला और 


४-०. थी 


शिलोज्छ ( दाना खेत का वीनकर ) से जीनेवाला इनमें पिछले- 
पिछले पहलों से श्रेष्ठ हें ॥ *८ ॥ 
शहस्थधर्मप्रकरण समाप्त 


स्नातकधर्म प्रकरण । 


न स्वाध्यायविरोध्यथमीहेत नयतस्ततः । 

न विरुद्धप्रसक्षेन सन्‍्तोषी च सदा भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
राजान्तेवासियाज्येम्यः सीदनिच्छेद्धनं क्षया । 
दम्मिहेतुकपाखण्डबकृत्तीश्च चर्जयेत्‌॥ ३० ॥ 
अपने वेंदपाठ में वाधा डालनेतशाले और न ऐसे चैसे के 


शैर याहवल्वयस्माति ।: 


नाचक्षीत धयन्तीं गां नादरेण विशेत्‌ कचित) 
न रात्षःप्रतिगृह्दीयाव्ख॒ब्धस्योच्छास्रवत्तिन४० 
देश कुलादि के आचार से विरुद्ध कर्म न करे? मेंतपूम औए 
नदी का तैरना छोड़ देंबे । केश भस्म) भूसी). कोला और सा 
डोई पर न वैंठे ॥ १६ ॥ दूध पिलाती हुई गो को न सवा 
फुराह से कहीं न बैंठे। लोभी और शास्रविरुद्ध चलनेवाले रा 
का दुत न छेंवे | ४० ॥ | 
प्रतिग्रहे सूनिवक्रिध्वजिवेश्यानराधिपाः । 
दुष् दशगुणं पू्रोत्यूवादेते यथाक्रमम्‌ ॥ ४१ | 
अध्यायानामुपाकर्म श्रावरयां श्रवणेन च । . 
हस्तेनोषधिभावे वा पञ्मम्याँ श्रावशुस्प तु ॥ १९॥ 
दान लेने में कसाई। तेली) कलार, वेश्या और राजा ये पांचों 
पहिलि-पहिले से दूसरे-द्सरे दश-दशगुना अधिक निषिद्ध ( ३४) 
हैं॥ ४१ ॥ बेदों के पढने का उपाकर्त ( आरम्भ ) ओषधियों के 
उगनें पर सावन महीने की पूर्णमासी को अवर नक्षत्रयुक् किसी 
दूसरे दिन, अथवा हस्तनक्षत्र युक्ष सावन की पंचमी को करे॥ ४+*॥ 
पोषमासस्य रेहिस्यामष्टकाया मथापि वा । 
जलान्ते बन्दंसां कुवात्तदुत्सगविधि वहिः ॥ ४३॥ 
अयहं प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यत्िग्गुरुपन्ू पु । 
उपाकमोशि चोत्सगें स्वशाखाश्रोत्िये तथा ॥ ४४) 
दा पौष महीने की रोहिणी वा. अछ्मी के दिन ग्राम से बाहर 
किसी जलाशय, के समीप विधिपूंेक वेदों का उत्सग ( त्याग ) 


स्नातकपमप्रकरण । है 


ओर राख में मूत्र और मल न करे। सर्य। अग्नि; गो। चन्द्रमा। 
जल) खस्री ओर द्विनों के सामने मुँह करके तथा संध्या समय में 
प्री मत्त ओर पुरीप न करें॥ ३४ ॥ 
 नेक्षेतार्क न नैग्नां स्रीं न च संसृध्मेधुनास । 

न च मूत्र पुरीप वा नाथुची राहुतारकाः)॥ ३५॥ 

अये में वच्ञ.इत्येवं सव मन्त्रपुदीरयेत । 

वर्षत्यप्राइतो गच्चेत्सपेप्त्यकृ्शिरा न च ॥ ३६॥ 

सूर्य, नग्न और मैथुन की हुई स्त्री) मूनत और पुरीप इनको न 
देखे) अशद्ध देह हो तो राहु ओर तारों को न देख ।। ३४ ॥ पानी 
घरसते में कहीं जाना हो तो (अयम्मे वत्ञ ) इस सारे मनन को 
कहता छतरी के विना चल दे और पश्चिम शिर होकर शपन न 
करे ॥ ३६ ॥ 

प्ीवनासकशऊकून्पूतरेतां स्पप्सु न निःक्षिपेत्‌ । 

पादो प्रतापयेन्नाग्नी न चेनमभिलइ्येत ॥ ३७ ॥ 

जल पिबेन्नाझलिना शयान न प्रवोधयेत्‌ | 

नाक्षे कडिन्न धमभव्योचधतेतां न सावेशत ॥ ३८७॥ 

खखार) रुघिर। विष्ठा) मूत्र ओर वीय इन्हें जल में न डाले 
पौँव आग में न तवादे और न आग को उलसतेंघषे | ३७ ॥ अजली 
से जल न पीवे) कोई सोया हो तो न जगावे। पाँसा न खेले/ 
धर्मनाश करनेवाले ( पशुमारण आदि ) चस्तुओं से भी न खेले 
और रोगियों के साथ शयन न करे || हे८ 

क + रे ९ ७ + [कप 

विरुद्ध व्जयेत्कर्म प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 

केश मस्मतुप(ह।रकपलियु च सेस्थेतिम्‌ ॥ ३६॥ , 


'है ३ यात्षवलवथस्मृति । 


नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारिण विशेत्‌ कचित्‌ | 

न राक्षः प्रतिगह्ी या ल्ल॒ब्धस्योच्छास्रवत्तिनः॥ ४० ॥ 

देश कुलादि के आचार से विरुद्ध कर्म न करें भेतधूम और 
नदी का तैरना छोड़ देवे | केश। भस्म। भूसी।. कोौला ओर खप- 
डोई पर न बैठे ॥| ३६ ॥ दूध पिलाती हुईं गो को न सताबे 
कुराह से कहीं न बैठे, सोभी और शाख्रविरुद चलनेवाले राजा 
का दान न लेचे ॥ ४० ॥ 

प्रतिग्रहे सूनिचक्रिध्वजिवेश्यानराधिपाः । 

दुष्ट दशगुणं पृ्वोत्पूवदिते यथाक्रमम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अध्यायानामुपाकर्म श्रावरयां श्रवणेन च | . 

हस्तेनोषधिभाषे वा पञ्मम्यां श्रावशस्य तु ॥ ४२॥ 

दान लेने में कसाई। तेली/ कलार, वेश्या और राजा ये पांचों 
पहिले-पहिले से दूसरे-द्सरे दश-दशगुना अधिक निषिद्ध ( दुष्ट ) 


&->...ह 


हैं॥ ४१ ॥ वेदों के पढ़ने का उपाकम ( आरम्भ ) ओषधियों के 
उगने पर सावन महीने की पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्रयुक्ष किसी 
दूसरे दिन) अथवा हस्तनक्षत्र युक्त सावन की पंचमी को करे ॥ ४२ ॥ 

पौषमासस्य रोहिएयामष्टकायामथापि वा । 

चर है. ५3 #>५. हैं? 
जलान्ते छन्दसां कुर्षात्तदुत्सगविधि बहिः ॥ ४३ ॥ 
+ ३ शत हे 

ज्यह मत बन यावः शिष्यत्विग्गुरुषन्धु षु | 

उपाकमाशि चोत्सगें स्वशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ ४४॥ 
. पौष महीने की रोहिणी वा. अष्टमी के दिन ग्राम से बाहर 
किसी जलाशय, के समीप विभिषूतरेक॑ वेदों कं। उत्सभे ( त्याग ) 


स्नातकषमंप्रकरण | ३३: 


करे ॥ ४३ ॥ शिष्प, ऋत्विज्/ गुरु और वन्धु इनके मरने पर 
चेदों के आरम्भ ओर उत्सग में नो अपनी शाखा हों उसीकों 
दूसरा भी पढ़ता हो और मरजाय भी तो तीन दिन अनव्याय 
होता है ॥ ४४॥ 
॥5१ ३. हक कि] है. 
सन्ध्यागजितनिधोतभूकम्पोरकानिपातने । 
समाप्य वेद युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥ ४५ ॥ 
पश्चद॒श्यां चतुर्दश्यामष्टग्पां राहुस्ृतके । 
ऋतुसन्धिषु भुक्ता वा आद्धिक॑ प्रतिगृहा च ॥ ४ ९॥ 
सेध्या समय में मेघ की ग्नना हो। आकाश में कोई उत्पात 
शब्द हो। भूकम्प॥ उल्कापात ( तारा दूटकर गिरे ) और बेद 
समाप्त हुआ हो वा आरएपक पढ़चुके हों। तो एक दिन शत 
अनध्याय होता हैं ॥ ४४५ ॥ अमावस, पूर्णपासी। चतुदंशी/ 
अएगी। चन्द्र सूर्य ग्रहण मिस प्रतिपत्‌ को ऋतुओं का आरम्भ 
हो और श्राद्ध में भोनन करे वा दान लिया हो। तो भी एक दिन 
रात अनध्याय करना ॥ ४६ ॥| 

पशुमण्डूकनकुलमारजा रश्वाहिसूपकेः | 

अतेन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छूये ॥ ४७ ॥ 

श्वक्रीप्ट गई मोलूकसामवाणातेनिःस्ने । 

अमेध्यशवशुद्वान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ ४८ ॥ 

कोई पशु। मेक! नेबल्ला) कुत्ता सर्प५ घिडाल और मूवक 
यदि पढ़ने पढ़नित्रालों के बीच से निकल जायें, इन्द्रध्वजा को 
खड़ी करें वा उतारें तो एक दिन रात अनध्याय करना - चा- 
हिए ॥ ४७ ॥ कुत्ता, शृगाल) गईभ। उल्रकपत्षी, सामबेदबंशी और 

ह रन 


३४ याज्षतस्कयस्मृति | 


दु*खित मलुष्प़ इसका शब्द सुन पड़े कोई अपवित्र वस्तु सतक। 
शूद्र। अन्त्यज। श्मशान और पतित ये नजदीक हो ॥ ४८ ॥ 
देश शचावात्मान चवेद्यत्त्तानतसस्् | 
भुक्काप्रपाणि रम्भोन्तरऊंरात्रेतिमारुते ॥ ४६ ॥ 
पांशवर्षे दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीति५ । 
धावतः पूतिगन्ध च शिष्टे च गृहमागते ॥ ४० ॥ 
अपवित्र स्थल अशुद्ध देह हो। वारंवार बिजली चमके। पार- 
बार मेत्र गें; भोजन करन से गीले दाथ हों। जलके वीच खड़ा 
हो। आधीरात में बहुत पत्रन चलता हो ॥ ४६ ॥ घूल वरसती 
हो। दिशा जलती देख पड़े। सांक सबेऐ के धुंध में कोई भय ही 
दौड़ता हो, दुर्गन्‍्ध आती हो। कोई शिए्ट अपने घर आया हो ॥ ५० ॥ 


२ के. १५: अभिलिी 


रेष्टयानहस्व्यश्वनोवृक्षेरिण रो हे । 
 सप्रत्रिशदनध्यायानेतांस्तात्कालिकान्‌ विदुः॥५१॥ 
देवलिंक्स्नातकाचार्यरज्ञां छायां परस्रियाः । 
नाक्रामेद्करविर्मृत्र्ठीवनोद्धतेनादि च ॥ ५२॥ 
गधा) ऊंट रथ) हाथी, घोड़ा, नोका। उत्त और ऊपर भूपि 
इनपर चढ़ना ये संतीस अनध्याथ जब तक इनसे सम्पन्ध रहे 
तभी तक होते हं ॥ ४१ ॥ देवता। ऋतिज) स्नातक) आचार्य) 
राजा आर परल्ली इनकी छाया और रुघिर। विध्ठा/ मूत्र। खखार 
आर उबटन की लीकी को लांघना न चाहिए ॥ ४२ ॥ 
विध्राहिश्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 


आगृत्यो:भ्रियमाकांक्षेत्न कश्िन्ममंणि स्श्शेत॥५ ३॥ 


स्मातकघमसकरण | 89 


' देरादुच्छिष्टविरणूत्रपादाम्मांसि सम॒त्यजेत्‌ । 
श्वुतिस्म॒त्युदितं सम्पडनित्यमाचारमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
वहुश्चत ब्र।ह्मण॒) सर्व, क्षत्रिय और अपनी आत्मा का कभी अप- 

मान न करना। मरणपर्यन्त धन की इच्छा रफ़्खें। किसी को दुःख- 

दायी बात न कहें ॥ ४३ ॥| जूठा। मल, मृत्र ओर पांव धोने 
का जल दूर फेंकना। श्रुति और स्थृत्तियों में कहे आचार को 

भली भाँति नित २ करें ॥ ५४ 

किक ७ 4 कि 
गोव्राह्मणानलान्नानि नोचिबिश्नि पदा सुशेत्‌ | 
न निन्दातादने कुयोत्सुतं शिष्यश्न ताडयेत्‌॥ ४५ ॥ 
[पर कप 

कमैणा मनसा वाचा यत्राद्धम समाचरेत्‌ | 

अस्वर्य लोकविहिएं धर्ममप्याचरेन्न तु ॥ ५६ ॥ 

गो, ब्राह्मण/ आग्न और भोजन के अन्न को अशुद्ध होकर 
अथवा) पाँव से न छुवें किसी की निन्‍दा ओर ताड़ना न करे 
पुत्र और शिष्य को पढने के लिये ताड़ना करे ॥ ५र | कमे, 
मन ओर वाणी से यत्रपूक धर्म करे जो कर्म शास्रवेद्तित हो 
परन्तु लोकबैरुद्ध हो ओर उससे स्त्रगंगति न होती हो, तो बसे 

न करे ॥ ४६॥। 
मात्पित्रतिविश्रातजामिसम्पन्धमातुलेः । 
वृद्धवालातुरावायवैद्यसंश्रितबान्धवैः ॥ ४७ ॥ 

है ५ ६ € 
ऋत्िकपुरोहितापत्यभायादाससनामिमिः । 
पु + | ५-4 
, बिवादं वर्जेयित्वा तु स्वार्टेलोकाझयेद्‌ गरही ॥४८॥ 
माता। पिता; आतिथि ( पहुना 9) भाई, जिन ख्लियों के पति 
जीते हों, सेबंधी, मामा। हृद्धू/ बालक) रोगी। आचाये, वैद्य/ 


शैद्‌ याज्ञवरंकपस्थृर्ति | 
आश्रित वान्धत ।। ५७ ॥ ऋंल्िजः पुरोहित। पुत्र) भायों। दास। 
सोदर भाई और बहिन इनसे विवाद करना छोड़दे तो सब 
लोगों को वह शहस्थ जीत लेता है || ४८ ॥। 
' प्रश्मपिण्डाननुद्त्य न सस्‍्नायात्यरवारिषु । 
स्‍्नायान्दीदेवलातइद्प्रखवणेषु च ॥ ४६ ॥ 
कप | पु (११०. 
परशथ्यासनाधानग्रहयानानि वजयत्‌ । 
अदत्तान्यग्निहीनस्य नान्नमययादनापादि ॥ ६० ॥ 
दूसरे के जलाशय में पाँच मुट्ठी मिट्टी निकाले विना। स्नान ' 
न करें ओर नदी) देवखात ( पुष्कर आदि ) हद ( ऋुणठ ) और 
मरना इनमें स्नान करले ॥ ४६॥ दूसरे को शब्या। आसन; 
बगीचा) घंर ओर रथ का उपभोग उसकी आज्ञा बिना यादि आप- 
त्काल' न हों? तो कभी न करना आग्निहोत्र का आपैकार जिसे न 
हों उसका अन्न भी विना आपत्काल फे न खाना चाहिए ॥ ६० ।। 
कृदयंबद्धचोराणां क्लीबरह्ञावतारिणाम्‌ | 
वेशामिशस्तवाधष्यगणिकागणदी क्षिणाम्‌ ॥ ६९१॥ 
चिकित्सकातुरछऋद्ध पुंश्चलीमत्तविद्धिपास । 
कराग्रपांततत्रात्यदाम्मकाच्चष्ट माजनायू॥ ६२ ॥ 
लोभी/ वेधुवा/ चोर। . नपुंसक/ रंगावतारी/ नट। मनारी 
मन्न आदि ( बेण) आमिश्र्तु।/ वाद्धंष्प व्याजखोर ) बेश्या। बहु- 
याचक ॥ ६१ ॥ वैद्य/ रोगी। क्रोधी, व्यमिचारिणी/ मत्त 
( विद्या आदि गर्भेयुक्त ) शुरु, कूर ( जिसके मन में अचलकोप 
ही ) डग्म ( जो वाणी व चेष्टा से दूसरे को उर्विन करें ) पत्तित/ 
ब्रात्य ( जिसे समय पर गायत्री का उपदेश न हुआ ) ठग और 
जूठा खानेबालाो ॥ ६२॥ 


भष्पाभक्ष्यप्रकरणं | रैक 


अवीराखीस्वर्णकारखीजितग्रामंयाजिनाम । 
शख्रावक्रयकम रतन्तुवायाश्वजाविनाय्‌ ॥ ६१॥ 
चससराजरजककतन्नवधज[वंनाभ्‌ | 
चेैलधावसुराजीविसहोपपतिवेश्मनोम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्तेत्र खो? सोनार। ख्रीवश। ग्रामपाजी, शाख्वेचनेवाला/ 
लोहार। खाती) तम्तुवाय ( जोलाह्य या दर्जी ) और जिसकी 
जीविका कुत्तों के द्वारर हो ॥ ६३ ॥ निर्देय/ राजा। रजक 
( रंगरेज ) कृतध ( उपकार न माननेवाला ) व्याघ। धोवी/ 
सुरा वेचनेवाला। जार) लम्पट पुरुष का पड़ोसी ॥ ६४॥ 
पिशनानतिनांश्वेव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌। 
एपामन्न॑ न भोक़व्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ ६५॥ 
शद्रेषु दासगोपालकुलमित्रार॑सीरिणः । 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत॥ ९ ९॥ 
पिशुन ( परदोप सूचक ) अन्रती (मिथ्यावादी ) तेली। गाड़ी 
चलानेबाला) पन्‍दीनन और सोमलता वेचनेवाला जो हो इन 
संवोका अन्न भी कभी न खाना ॥ ६४५ ॥ शूद्ठों में दास, 
गोपाल अहीर। झुलमित्र ( भिसक्ली मिताई वाप दांदे से चली 
आती हो ) अद्धेसीरी ( साभे में खती करनेवाला ) नापित 


ओऔर जो शरणागत इन सवोका अन्न खाना।॥ ६६ ॥ 
स्नातक प्रसार समाप्त ॥ 


अनन्त 


मक्ष्याभक्ष्यप्रकरण । 
अंनचितं वृथार्मासं केशकीट्समन्वितम्‌ । 


।.+% 2० भे 6०६ 


: शुक्क परयुषितोच्छि्ट श्वस्पृष्ट पतितेक्षितम्‌ ॥ ६७ ॥ 





हद यांज्ञवेस्‍क्यस्पृति | 


उदक्यास्पृष्टसंघुष्ट पर्य्यायान्न॑ च वर्जयेत | 

गोघातं शकुनोच्द्िष्ट पदासपृष्ट च कामतः ॥&८॥ 

अनादर से दिया हुआ अन्न; हथामांस ( अपने लिये पकाया 
हुआ मांस ) जिस अन्न में केश व कीट पड़े हों? जो अम्ल हो 
गया हे) वाती/ जूठा/ ऋुत्ता से छूगया। पतित से देखा हुआ | ६७॥ 
रणस््रला स्री से छूगया। जो पुकार के दियाजाता हो। दूसरे का 
अन्न दूसरा देता हो। जिसके गो ने सूघा हो। पत्ती का झूठा 
ओर जिसको जानवूक के कोई पाँव से छू दे। इन सब प्रकार के 
अन्नों को निपिदू जानना ॥ ८ ॥ 

अन्न पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्ल चिससंस्थितम्‌ । 

अस्नेहा अपि गोधृमयवगोरसविक्रियाः ॥ ६६ ॥ 

(० आ 3 

सन्धिन्यनिदेशावत्सगोपयः परिवर्जयेत्‌ । 

ओषमेकशर्फ स्रेशमारण्यकमथाविकस्‌ ॥ ७० ॥ 

जिस अन्न में घृत आदि की चिरूनाई हो) तो उसे वासी भी 
खाना । गेहूँ; यव ओर गोरस का विकार जो वस्तु हो उसमें 
चिकना न हो तो भी खा लेना ॥ ६६ ॥ संघिनी ( वरदाई 
हुई गौ एक वार लगनेवाली वा जो दुसरे के बडरे से दुद्दी जावे ) 
जिसंकों लाये हुए दशादेन न बीते हों और जिसका चछड़ा न 
हो! ऐसी गो और ऊँ: एक खुरवाले पशु) ख्री/ जंगलीपशु ओर 
भेड़ इनका दूध न पीये ॥ ७० ॥ 

देवतार्थ-हविः शिग्नुं लोहितान ब्रश्चर्नास्तथा | 

अलुप्राकृतमांसानि बिडजानि कवकानि च॥ ७१॥ 


कै 


भष्याभश्ष्यपक्रण | ३8. 


कव्यादपत्षिदात्यूहशुकप्रतुददिट्टिमाव्‌ । 
सारसैकशफान्‌ हेसास्सवरश्च ग्रामवासिनः ॥ ७२ ॥ 
देवता के निमित्त पकाया हुआ दृविष्याज्न होम के पूर्े अभय 
है। सहिंजन की फी ओर जिन हत्तों से गोंद निकले। मल- 
स्थान में जो शाक भानी पद हों। वर्षो में पंदा कठफूल/ - ये सद 
अभक्ष्य हैं | विधि के विना। सव मांस भी अभष्य ही हैं ॥७१॥ 
क्रव्याद पत्ती? कच्चा मांस खानेवाला पत्ती) चातक। तोता चोंच 
से तोड़ के खानेवाले। टिट्हरी। सारस/ एक रुरवाले) हंस और 
जो पक्षी आम में रहते हों ॥ ७२ ॥ 
कोयशिप्रवचकाहवलाकावकविष्किराय्‌ | 
वृथाकृशरस यावपायसापृपशष्कुलीः ॥ ७३ ॥ 
कलविई सकाकोलं कुर र्ज्ुदालकस । 
' जालपादान्खअर्रयनज्ञातांश्व मगद्धिजाब॥ ७४॥ 
कौयए्टि ( क्रीश्ख ) जलकुझुट। चह्वा। चकवी। वगला। विष्किर 
( जो नख से छील करके खाते हैं चकोर आदि ) इन्हें और णो 
कुशर ( तिलवा मूँगा की भाँति ) सेयाव (दूध, गुड़ और थी 
से जो बने ) पायस ( खीर ) पुआ और पूरी देवता के निर्मित 
चनी हों ॥ ७३ ॥ कलबिंक ( चटकी ) द्रोणकाफ/ ऊुरर। हच्चा। 
कुट्ूक जालपाद ( जिनरा पर चमड़े से मदा हो चोल्ह पगेरह)। 
खिड़रीच और जिन पत्ती और मगों को न जानते हों ॥ ७४ |] 
चाषांश्व रक्पादांश्व सोन वतलूरमेव च। 
.._._ अर्त्त्याश्वकामतोीजरासोपवासस्यहंवर्सेत्‌ ॥७ ५॥/ 


० याज्षवृत्क्यस्मृति | 


पलारडुं विड्‌ वराहं च छंत्राक ग्रासकुकुटय | 

लशुनं गरझनं चेव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

चाप ( नीलकएठ ) रक्पाद ( कादव आदि ) कसाई के मारे - 
हुए पशु का मांस! सूखा मांस और मछली इन स्वोकों न खाते 
यदि समझ वृक के खाबे तो तीन दिन उपवास करें॥ ७५॥ . 
पल्चाए्डु ( प्याज ) ग्रामशुकरः छत्राक ( कुकरमुत्ता ) ग्रामकुछुट। 
लशुन और गाजर इन्हें नान बूक् कर खाबे तो चान्द्रायण . 
ब्रत करें ॥| ७३॥ 

भक्ष्या पञ्चनखाः सेघा गोधाकच्छपशल्लकाः । 

शशश्च मत्स्येष्वपि हि सिंहतुएडकरोहिताः॥ ७७ ॥ 

तथा पाठीनयगजीवसशर्काश्च द्विजातिमिः | 

अतः श्रृणुध्व॑ मांसस्य विधि भश्षणवर्जने ॥ ७८ ॥ 

पश्चनख ( पंजेदार ) जीवों में सेधा ( सेंघुआर ) गोह। क- 
छुआ। साहदी और खरहा इनका मांस खाने के योग्य है। और 
मखलियों में सिंही ( सिंहतुण्डका ) रोह ( रोहित ) ॥७७॥ 
पंड़िना ( पाठीना ) राजीव ( कमल के रंग का-सा ) इन सबको 
और सशव्क ( सेहरेवाली ) मछली हों उन्हें भी द्विजाति 
भोजन न करे । अब सामान्य से सब वर्णों के लिये मांस के 
खाने और बराने की विधि सुनों॥ छ८॥ - 

प्राणात्यये तथा आद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्पया । 

है।» । कप छ 4 बिक 

दवान पतृन्‌ समभ्यच्य खादन्मास न दापभाकू ७६ 

वसेत्स नरके घोरे दिनानि-पशरोमामिः । 
: सम्मितानि हुराचारो यो हन्त्यविधिना पशूच्‌ ॥ ८० ॥ 


द्रग्यंशद्धिपकररंग | श्१ 

जब शापत्काल में प्राण जाते हों। थाद्ध में। यज्ञ में। ब्राह्मणों 
की कामना से देव और पितंरों की पूजा करके। यदि मांस 
खाया जाय तो थोड़ा दोष लगता है। नहीं तो बड़ा दोष 
लगता है। ७६ ॥ जो दुराचारी' विधि ( देवपितर पूजन ) से 
बिना पशु को मारता है वह जितन रोम उस पशु की देह में हों 

न ७ 
उतने दिन घोर नरक में वास करता है ॥ ८० 

रा कप पं ते 

सवान्कामानवाग्रोति हयमेघफल तथा । 

५ 0 हज की |» अल मिल कप ५ दर्द 
गृहेईपि निवसनिवष्रों मुनिमोसविवजेनात्‌ ॥ ८३१ ॥ 
मांस खाना छोड़ दें तो सरे मनोरथ ओर अपने अश्यमेष 

यज्ञ का फल पाता है। और मांस खाना छोड़ घर में भी रहे 
वो वह ब्राह्मण मुनि तुल्य माना जाता है ॥ ८१ ॥ 
' इति मध्याभ्श्यप्र कऋरणु समाप्त । 


अथ वछ्रव्यशुबद्धा्करणु।॥_ 
सौवर्ण राजताब्जानापूध्यंपात्रगृहश्म ना स्‌ । 
- शाकरज्जुम्नलफ्लवासोविद्लचमेणा[स्‌ ॥ ८२ ॥ 
सेन चांदी और अन्न ( शह्) भ्ाक्ति और मुक्ता आदि ) के 
पात्र) यज्ञ की ऊखली सह ( यज्ञियपात्र विशुप ) पत्थर/ शाक/ 
रस्सी) मूत्त) फल) चस्र/ बॉस और चाम से जो बने ॥ ८२॥ 


पात्राणां चमसानाँं च वारिणा श॒द्धिरिष्यते | - 
चरुखुकूलवसस्नेहपात्राण्युष्णेत चारिणा ॥ ८३ ॥| 
स्यशूर्पाजिनधान्यानां छुसलोलूखलानसाम। 
प्रोक्षएं संहतानां च बहूनां घान्यवातसाय ॥ ८४ ॥ 


डरे याज्वल्व्यस्थ॒ति | 
पात्र ( प्रोक्षणी आदि ) और चमस ( होत चमस आदि ) 
थे सव जल से धोने ही से शुद्ध होते हैं । चरुस्थाली। खुक्ू 
और ख्ब ( तीनों यज्ञ के पात्र हैं ) और जिस पात्रः में घी के 
सहश चिकनाई होने वे सब गरम जल से शुद्ध होते हैं ॥ ८३ ॥ 
स्प्य ( यज्ञ बख्र ) सूप। चर्म। धान्य+ मुसल/ उखली और शकट 
(गाड़े ) ये भी उष्णनल से शुद्ध होते और बहुत सा अन्न और 
चच्र इकट्टे हों तो जल के छीटे ही से शुद्ध होते हैं॥। ८४ ॥ 
तक्षणं दास्वृज्ञास्थ्नां गोबालैः फलसंभुवाम्‌ । 
माजनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमोंशि ॥ ८5५॥ 
सोखेरुदकूगोमृत्रेः शुद्धत्याविककीशिकस्‌ | 
सश्रीफलेरंशुपट्ट सारिष्टेः कुतपं तथा ॥ ८६ ॥ 
काठु सींग और हृष्डियों के पात्र छीलने से; फल के पात्र 
गोबाल से और यज्ञ में यज्ञपात्र हाथ से पोछने से ही शुद्ध होते 
हैं | ८५ ॥ कम्बल/ टसरी आदि बख्र/ रेह) गोपूज और पानी 
से शुद्ध दोते हैं । उक्ष के छिलके से जो दख्र बनता है सो विव्व- 
फल रेह) गोमूत्र और जल से और कुतप ( दुशाला आदि ) 
रंठी भौर रेह आदि तीनों चीज़ों से शुद्ध होते हैं || ८६ ॥ 
सगोरसपभपेः क्षोम पुनः पाकान्म हीमयस्‌ । 
कारुहस्तः शुत्रिःपर्य भेक्ष्य योषिन्भुखंतथा ॥ ८७ ॥ 
भशाद्विमो जनादाहात्कालाहोकमणात्तथा । 
सेकाइल्लेखनोल्लेपाद गहं मार्जनलेपनात्‌ ॥ झ८ ॥ 
अतसी के सूत से बना वस्र पीले सरसों और गोमृत्र आदि से 
शुद्ध होता हैं। मिट्टी का वर्तन फिर पकाने से शुद्धे होता है। 


द्रग्पशद्धिमकरण । छ्ड् 


कारु ( शिव्पी। धोषी। र॑गरेज आदि ) का हाथ) विक्री की 
चीज़; भिक्ता ओर .भोगकाल में सख्ती का सुख ये सदा पवित्र 
हैं॥ ८७ ॥ भूमि को शुद्ध मार्जन ( भाडू देना ) जलाना/ 
काल ( कुछ दिन बीतने से ) गो के वठने से; पानी छिड़कने से। 
खनने से और लेपने से होती है और घर माजेन ओर लेपन दी 
से शुद्ध होता है ॥ | 


गोघाते5न्ने तथा केशमक्षिकाकीटदूपते । 
सलिलं भस्म मृद्मपि प्रक्षेपव्य विशुद्धये ॥ ८६ ॥ 
तअपुसीसकताम्राणां क्षारम्तोदकवा[रिमिः | 
भस्माड़िः कांस्यलोहानां शुद्धिः ज्ञवोदवस्य तु ॥ ६ ०॥ 
जिस खाने की चौज़ को गौ सम ले और जिसमें मक्खी॥ 
बाल वा कोई कूमि पड़ गया हो तो उप्तकी शुद्धि जल भस्प 


वा मिहझे डालने से होती है || ८£ ॥ पीतल) सीसा और ताँवा 

थे धातु खारीनल/ भ्रम्लजल और शुद्ध जल से पवित्र होते हैं । 

काँसा और लोहा राख और जल से और जो द्रववस्तु ( तेल 
चर 


था घी के सदश ) हो वह तब शुद्ध होता है कि जब पात्र में 
'डालते डालते उसके मुंह से निकल चले ॥ ६० ( 


मंध्याक्षस्प मत्तायः शाद्धगन्धा दकपणात्त | 
वाझुशस्तमम्बानाणुक्षमज्ञातंच सदा शा ॥ ६१॥ 
शुविगोतूपिकृत्तोयं प्रकृतिस्थ महीगतस्‌-। 
तथा मांसश्च चारडालक्रव्यादादिनिपातितम्‌ ६२॥ 
जो वस्तु मलमूज आदि अपवित्र से लिप्त हो उसे भ्त्तिका 
और जल से इतना मुख कि लेप और गन्ध दोनों चंले जायें 


8] याज्वसयस्मृति । 


तथ वह शुद्ध होता दे । किसी वस्तु की शुद्धता में संदेह हो तो 
ब्राह्मण के वचन और जलपत्तेप से शुद्ध करना । जिसकी 
अशुद्धता मातम नहीं। वह सदा शुद्ध है ॥ 8१ | पवित्र भूमि 
पर एक गौ के पीने पर भी स्वच्छ जल पड़ा हो तो वह शुद्ध 
है | और कुत्ता, चाण्डाल ज्ञादि से मारे हुए जन्तु का मांस. 
भी शुद्ध है ॥ ६२ ॥ ४ 

रश्मिरग्नीरजश्छाया गोरश्वो वस॒धानिलः । 

विप्र॒ष्ो मक्षिकास्पर्शे वत्सः प्रखवणे शाचिः ॥ ६३॥ 

४ ५ . पु 
अजाश्वयोमुखं मेध्यं न गौंने नरजामलाः । 
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पन्थानश्च विशुध्यान्ति सोमसूयोशुमारुतेः ॥ ६४ ॥ 

किरण आग। धूल) परछाहीं। गौ, घोड़ा। पृथ्वी/ वायु। वाफ 
की बूँद और मक्खी का छू जाना ये सदा पवित्र हें और दूध 
दोहन में वडरा पवित्र हे॥ ६३ ॥ घकर और घोड़े का मुँह 
शुद्ध है । गौ का मुँह और मनुष्य का मल अशुद्ध है | राह की 
शुद्धि चन्द्र-सू्थ की किरण और वायु से होती है॥ ६४॥ 

मुखजा विप्रुषो मेध्यास्तथाचमनबिन्दवः | 

श्मश्नचास्यगतं दन्तसक्व त्यक्ता ततः शाविः॥ ६ ५॥ 

स्‍्नाता पीत्वा छुते सुप्ते भकक्‍त्वा रथ्योपसपणे । 

आचान्तः पुनराचामेद्ासों विपरिधाय च्‌ ॥ ६६ ॥ 

सुख से निकले थूक के बिन्दु और आचमन के भी बिन्दु शुद्ध 
होते हैं | दादी और मोछ के वाल मुँह में पड़ जायें तों अशुद्ध 
नहीं होते दाँत में लगे हुए जूठ को) गिरने पर फेंक देने से पुँह 
शुद्ध होताहे ॥ 8५ ॥ स्नांन/ जल़पान/ छीकना/ सोकर ड्ठना/ 


दानधर्ममकरण । ३५ 


भोजन करना मागे से चलना। वच्ध धारण करना या बदलना - 
इन कामों को करके आचमन करे ॥ ६६॥ 
स्थ्याकदंमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यश्ववायसेः । 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पर्के्कचितानि च ॥ ६७॥ 
राह का कीचड़, जल) चाएडाल; ऊुचा और कौने से स्पश 
होजाने पर चायू से ही झाद्धि होती है। पी इृठ से चना हुआ 


घर भी वायु से शुद्ध होता है ॥| &७ ॥ 
इति द्वव्यशुद्धिप्रकरण | 


दानधर्मप्रकरण। 
तपस्तप्वासजद्भद्म ब्राह्मणान्वंदगुपय | 
0 ४७ कै [ हू] 

तृप्त्यर्थ पितृदेवानां धमसंरक्षणाय च ॥ ६८॥ 

विधाता ने धपे और चेद की रक्षा के लिय और देवता पितरोंकी 
ठप्ति के निमित्त अपने तपोचल से घराह्मगों को उत्पन्न किया।।६प्गा 

सवस्य प्रभवों विध्राः श्रुताध्ययनशीलिनः | 

तेम्यः क्रियापगः श्रेष्ठ स्तेम्योप्यध्यात्मवित्तमा: ६ ६ 

न विद्यया केवलया तपसा वापि पाश्नता । 

यन्न वृत्तमिमे चोमे तद्धि पान प्रकीर्तितम्‌॥ २००॥ 

सबसे ब्राह्मण भ्रष्ठ हैं| उनमें भी वेद पड़नेवाल उत्कृष्ठ 
हैं। उनेत वेद विहित कर्म करनेवाले और उनते भी आत्म- 
तच्ज्ञानी उत्तम हैं ॥| £६ ॥ केवल विया और तप से सुपान्र 
नहीं होता, निसमें विहित कर्मों का अनुष्ठान ओर ये भी दोनों 
( विदा और तप ) पाये जायेँ बृही उत्तप पात्र कहता है ॥२००॥ 


श्द् याववल्कयस्मृति | 


गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमाचितम्‌ । 

नापात्रे विदुषा किश्विदात्मनः श्रेयइच्छता ॥ १ ॥ 

विद्यातपोभ्याँ हीनेन नतु ग्राह्मः प्रतिग्रहः । 

गृहात्दातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ २॥ 

गौ भूमि, तिल और सोना आदि जो वस्तु देनी हो सो 
विधिपू्वेक सुपात्र को देंवे और अपनी भलाई चाहे तो जान- 
वृक कुपात्र को न देंवे || १ ॥ जो ब्राह्मण विद्या और तप से 
हीन हो बह दान न लेवे। क्योंकि दान लेकर वह देनेवाले और 
अपने को भी नरक में ले जाता है ॥ २॥ 

दातव्य॑ प्रत्यहं पात्रे निमित्ते तु विशेषतः। 

' याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतं तु शाक्ितः ॥ ३॥ 
हेमशड्टी खरेरोप्येः सुशीला वख्रसंयुता । 
सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गोः सदक्षिणा॥ ४ ॥ 
सामथ्ये हो ती प्रतिदिन सुपात्र को दान दे यदि कोई ग्रहण 

आदि निम्मित्त आ पड़े तों विशेष करके देना और माँगने पर 
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श्रद्धापूवेक शाक्ति के अनुसार देना चाहिए ॥ ३ ॥ सोने से सींग 
ओर ख्पे से ख़र मढ़ा के वच्ध ओढ़ाकर काँसे की दोहनी समेत 
सूधी ओर बहुत दूध देनेवाली गो का दान करे ॥ ४॥ 


दातास्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सरान्‌ रोमसम्मितान। 
कपिला चेत्तार्यति भ्रूयश्चासप्रम॑ ऋुलस्‌॥ ४ ॥ 

, सवत्सारोमतुस्यानि युगान्युभयतोमुखीस्‌ । 
दातास्याः स्वगमाभोति पूर्वेण विधिना ददत ॥ ६॥ 


दानपमेमकरण । ४७ 
जितने रोम गो के शरीर में हों उतने वे उप्तका देनेवाला 
स्वरगे भोगता है । और गो कपिला हो तो दाता सात पुरुषों 
' समेत तर जाता हैं॥ ४ ॥ यदि उभयतोधुखी गौ को पूर्वोक्त 
विधि से कोई दान करें तो; वछड़े और गौ दोनों के जितने रोम 
हों उतने युग पर्यन्त उसका दाता स्वर्ग भोग करता है॥ ६ ॥ 
यावद्धत्सस्य पादो दो घुख॑ योन्यां च दृश्यते । 
तावदौः पथिवी ज्ञेया यावहूर्भ न मुझ्नति ॥ ७॥ 
यथाकथज्चिदत्ता गां घेलू वा पेतमेव वा.। 
अरोगामपरिक्लिश दाता स्वगें महीयते ॥ ८॥ 
उपाते समय जब से बछरे के दोनों पाँच ओर मुँह योनि में 
देख पड़ें और गर्भ से मुक्त न हो तव तक वह गो उभयतोमुखी 
कइलाती है और पृथ्वी के समान होती है ॥ ७ ॥ जिस किसी 
प्रकार से दूध दे वा ठाँठ भी गो को दे परन्तु रोगी और दुबली 
न हो ते। उप्तका देनेवाला स्त्र्ग में पृजित होता है ॥॥ ८ ॥ 
5 + [.अथक " | ह्‌भः ए४ 
आन्तशलवाहन रोगिप्रिवयां घराचवनस | 
५. [कप] («५ 
पादशाचं द्विजोच्छिष्टमाजनं गोप्रदानवत्‌ ॥ ६॥ 
. अृदीपांश्वान्नदख्राम्मस्तिलसपिंभ्रतिश्रयान्‌ । . 
नैवेशिक स्वर्णधुय दत्ता स्वगें महीयते ॥ १० ॥ 
थके को सुस्त करना/ रोगी की सेवा। देवता का पूजन द्विनों 
का पाँव घोना ओर उनके जूँठे का धोना थे सव गोदान के तल्प 
हैं॥ ६ ॥ भूमि, दीपक, अन्न, चस्र। जल तिल, घी। विदेशी का 
श्रय) शहस्थाश्रम के लिये कन्यादान) सुबर्ण और चलीवर्द इन 


७ ७ के 


स्वोके देने से स्त्रगे में सुख पाता है ॥ १०३१ 


ड्दे थापज्ञवृस्क्यस्माति । 
गृहधान्याभयोपानच्चत्रमाल्यासुलेपनसू।._ 
यान वृक्ष प्रिय श्यां दत्वात्यन्तं सुखी भवेत ॥ ११॥ 


सर्वेधममय बल्लप्रदानेस्योजधक यतः | - 


तदृदत्समवाषाते ब्रह्मलाकमावच्युतम॥ १९४ ॥ 
गृहदान। घान्यदान। अभयदान। ज्रूता। छाता, माला, चन्दन 
आदि अनुलिवत) आन ( रथ आदि » हक्ष) किसी के प्रियपस्तु का 


:- और शथ्या का दान देखे से अत्यन्त सुख पाता है ॥ ११ ॥ घेंद 


( सब धंमी को बताने ते ) सरंधमरूप है? इसलिये वेददान करें 
( दूंसरें को पढ़ावें वा पढ़वाबे ) तो अह्मलोक में अचल बास 
पाता है | १२ ॥ दिख 
प्रतिग्रहसमथों5पि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 
येलोकादानशीलानां.स तानाप्रोति पृष्कलान ११॥ 
कुशाः शाक पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दधि ल्षितिः । 
मांसे शय्यासन घानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥१४॥ 
जो दान लेने के योग्य हो तो भी दान न ले ते जितने लोक 
दान देंनेवाले को मिलते हैं उतने उसे भी मिलते हैं ॥ १३ ॥ 
कुशा। शाक। दूध; मछली, सुगन्‍ध। फूल। दही। भूमि, - मांस। 
शुय्घा। आसन) भुने चावल ओर जल इन सबंम से किसी 
चीज़ को कोई देने लगे तो त्याग न करना ॥ १४ ॥ 
अयाचिताहत॑ ग्राह्ममपे दुष्कृतकर्मणः । 
अन्यत्र अजदापरढपाततम्यस्तथा दिषा ॥ ९१५॥ 
देवातिथ्यचेनकृते गुस्मृत्याथमेव च।. 
.> ०. ई 
स्वतः अतिगृह्वीयादात्मवृत्त्यर्थमेव च ॥ १६.॥ 


: आउपकरेंण छः 
बिना मांगे कोई दुराचारी भी .छुद्र चीज्ञ देंवे तो ले लेना 
परन्त व्यभिचारिणी। पतित/ .नंपसक ओर शन्रु की लाई चौज़-न 
लेना ।। १४ ॥ देवता और आतिथि की पूना के लिये और भाता। 
पिता, गुरु) पुत्र ओर स्री आदि के भरण, पोपण के निमित्त 
ओर अपने प्राणरक्षा के लिये सबसे प्रतिग्रह लेना कुछ दोष 


नहीं ॥ १६॥ . ; वा ५ 
इति दानधर्मप्रकरण । 


... श्राडप्रंकरणं 
अमावास्पाष्टकावृद्धिः कृष्णपक्षोयनद्ष॑पश्‌ । 

; द्रव्य आह्यणसम्पात्तावपदत्मृयसक्रमः ॥ ६१७॥ 
व्यतीपातो गजच्छाया भ्रहणुं चन्द्रसृगयोः । 
आद्धं प्रतिस्चिश्चेव श्राद्धकालाः प्रकी तिताः॥ १ ८॥ 
अमावास्या। अएछक्ा ( इमंत आर शिशिरऋतु के चारों रृष्णा 

पक्ष की अछ्ठप्ी )+उद्धि ( पुत्रजन्म आदि )) पितृपदो। दोनों अयन 

( उत्तरायण दक्षिणायन )| द्रव्य और ब्राह्मण की सम्पत्ति; मेष 

ओऔर तुला आदि सब 'सूयसंक्रांति॥ १७ ॥ ज्यतीपात् ( योग ) 

गजडाया ( योगविशेष )। सू्थ ओर चन्द्रइहण ओर जब श्राद्ध 
करने की अपने को रुचि हो ये सब आद्धकाल हैं ॥ १८ ॥। 


अग्रयाः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो बंह्मवि युवा । 
वेदाथविज्न्येष्ठयामा जिमधुखिसुपर्शिकः ॥ १६ ॥ , 
स्वस्रीयऋत्विकूजामातृयाज्यश्वशुरमाठुलाः । 
जिशाविकेंतदोहित्ंशिष्यतम्बन्धिबान्धवाः ॥ २० ॥ 


-४० याज्वरक्यस्मेति -। 

-सब वेदपाठियों में अग्रगएपकफ श्ुताध्ययनसम्पन्त) बश्रह्मज्ञांनी। 
जवान? वेद का अर्थ जाननेवाला। ज्येप्ठतामा नाम एक साम बंद को 
पढ़नेवाला, तिमधु नामक ऋग्वेद एक रणपाठी ऋरेद और यजुर्वेद का 
जिसुपणे नाम प्रकरण पढ़नेवला । १६ ॥ भागिनिय/ ऋतिजञ। 
कन्यापति। यज्ञ कराने योग्य। श्वशुर। मातुल, , यज्ुवेंद .का 
त्रिणाचिकेत नाम प्रकरण पदनेवाला। कन्पा-पुत्र) शिष्य, सम्बन्धी 
. ओर चान्धब ॥:२०.॥ 

- कैम निष्ठ स्तपोनिष्ठा+ पदञ्मारिनब्रेह्मचारिणः । 

[कप कि 
- पितृमातृपराश्चेव आह्मगाः श्राद्धम्पदः ॥ २१ ॥ 

शंगा हेनातारक़्ाह्ा काशुः पॉनभेवस्तथा । 

आअवकीणी ऋुण्डगोली कुनसी श्यावदन्तकः ॥ २२॥ 

अपने कर्म में निए्ठा रखनेबा/ल। तपस्ती। पश्चाग्नि ( जिसंको 
सभ्य आवस्थ्य और जेतारिन हों ) ब्रह्मचारी और माता; पिता के 
भक्त इतने प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध को सफल करनेवाले होते हैं।२१॥ 
रोगी जिसका कोई अंग अधिक हो वा कम हो) काणा। पनर्म 
खौका पुत्र; अबकीर्णी ( जिस बह्मचारी का त्रत छूट गया हो) 
कुएड ९ पति के होते ही दूसर से उत्पन्न पुत्र ) गोलक ( पति मरने 
पर दूसर से उत्पन्न पुत्र ) कुनखी। और काले दाँतवाल।।॥| २५२ ॥ 

भतकाध्यापक कब: कन्यादृष्या भशर्तकः । 

मित्रधक पशुनः सोमाविक्रयी परिविन्दकः॥ २३१॥ 

मातापतृगरुत्यागा कुयगडाशो इषलात्मजः | 

परपूवापातस्तनः कमेदुष्शश्व निन्दिताः ॥.२४ ॥ 

' बंतन 'देकर वा लेके जो पढ़े पढ़ावे/ मवंसक/ कन्या को 


आदपकरणं । ४१ 
देपण-लगानेबाला भहापतंकी। मित्रद्रोही। चंगुल, सोमेलता 
का बेचनेदाला ओर परेविन्दकु ( जेंठे भाई के रहते ही छोटा 
ब्याह गया ) ॥ २३ ॥ निर्दोष माता/ पिता ओर गुरु आदि को 
त्याग करनवाला) पूर्वोक्त ऋणड का अन्न खानेवाला/ अधर्मी का 
पुत्र) पुनर्भ का. पतविं। चोर और शाख॑विरुद्ध के करनेवाला 
ये सब ब्राह्मण शआद्ध में निन्दित हैं ॥ २४ ।॥| 

निमन्त्रयेत पूर्वेश्रत्नोह्मणानात्मवास्छुचिः | 
३ $ * 9 
तैश्चापि संयतैमोव्यं मनोवाकायकम सिः ॥ २५ ॥ 
कप ६ ९] कप २. 
अपराह्ल समभ्यच्य स्वागतनागतारु ताच्‌ || 
.पविन्रपाणिराचान्तानासनेष्‌पवेशयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्राद्ध के पहिलें दिन ब्राह्मणों को निमन्‍्त्रण देना) इन्द्रियों का 
संप्म और देह की पत्रिचता रखना, निपन्त्रित ब्राह्मणों को भी 
मनवार्णी और देहव्यापार का सेवम करना अवश्य ही चाहिए ॥२ए॥। 
उन निमन्त्रित ब्राह्मणों को अपराह्ृकाल में चुलाकर कोमस- 
चाणी से पूजा करनी; अपना हाथ शुद्ध करके उन्हें ( पाँव धुलल- 
बाकर ) आचमन करावे ओर आसनों पर बैठाले ॥ २६ ॥ 
युरमानदव यथाशाक्क पज्य उुस्माीतस्तथंव च | 
परिस्तृते शुच्षी देशे दक्षिशाप्रवण् तथा ॥ २७ ॥ 
दो देवे प्रा त्रयः पिउ्ये उदकेकफेक्मेव वा । 
मातामहानामपष्यंव तन्न वा वश्यदावकिस ॥ २८ ॥ 
देव ( अभ्यदापिक ) - आद्ध में अपनो शक्ति के अनुसार युग्म 
( इत्यादि समसंख्यायुक्त ) द्राह्मरयों को और पितू (पुर्बणआई) 


श्राद्धों मे अयुग्त १५+६३१५१७ आाद ब्रह्मणा''कों पर्वित्र जिसने 


पृच््‌ पाव्रवर्क्‍्पस्पाति ! 


आसन विदा हो और दक्षिण की ओर कुकती हो ऐसी भामेपर 
चिठलावै ॥ २७ ॥ विश्वदेवों की ओर दो ज़ाह्मण पूवेषु व वेठाले 
अर पितरों की ओर उत्तरमुख तीन ब्राह्मण वेठारी अथव्रा दोनों 
ओर एक-एक िेंठलावे इसीप्रफार मात्तामद्दी कें श्रद्ध में भी 
करे और वेश्वदेव के ब्राह्मणो-का चाहे तन्‍त्र ( दोनों को एक ही 
ब्राह्मण से ) करलेवे ॥ २८ || क 
पाणिप्रक्षालन दत्ता विष्टार्थ कुशानपि | - 
आवाहयेदनज्ञातो विश्वेदेवास इत्यूचा ॥ २६ ॥ 
यवेरन्ववकीयांथ माजने सपविन्नके । 
शन्नोदेव्या पयःक्षिप्त्वा यवोसीति यवां सस्‍्तथा ॥ ३ ०॥ 
ब्रह्मणों को हाथ धघुला कर चेठने के लिये ऋश देवे तव 
उनकी आज्ञा लेफर थिश्वेदेवास इस मन्त्र से आकहन के 
रना ॥ २६ ॥ यव फेंकने के वाद पात्रेत्र सहित पात्र में शन्नी- 
देवी इसस जल और यत्रोंसि इस मन्त्र से यव डाले ॥ १० ॥ 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिश्षितेत्‌ |. 
द्ोदक गन्धपासय घरयदान सदीपक्रम॥ ३१ ॥ 
तथाच्छादनदानं च्‌ करशौचार्थपम्बु च। 
अपसब्य ततः इत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
( या दिव्या ) इस मन्त्र से ब्राह्मणों के हाथ में अधे डालना 
तव शुद्धनल/ चन्दन, माला। धूप और दीप देना ॥ ३१ ॥ 


आच्छादन के अथे चस्र और हाथ धोने को जल भी देवे अनन्तर , 
अपसब्य करके पितरों को वामांवर्चे से ॥ ३२ || 


हर 


' भाद्धमक्रण । भर 


४ 'डिगुर्णास्तु कुशान्द्वा छाशंतस्तेत्यूचा पिनृत्‌। 
*  आवाह्य तदनुज्ञातों जपेदायान्तुनस्ततः॥३३१॥ 
- अपहता इति तलान्वकाये-च समनन्‍्ततः । 
- यवा्थोस्तु तिलेः कार्योः कुर्या दर्ष्यादि पृवेवत्‌॥३ ४॥ 
दोष्रे कुशी का आपन आदि देके ( उशन्तस्त्वा ) इस मन्ज 
से पितरों का आवाहन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकरे करे इसके अन- 
न्तर (आयमनन्‍्तुन$ ) इस मन्त्र को-जपे.॥ ३३ ॥ ( अपहता ) इस 
मन्त्र से चारों ओर तिल छिड़ंकना।/ थव के बदले तिल काम में 
लाना ओर अध्य आदि पहँत के सदश करना ॥ ४ ।) 
« दत्वाधष्य सतस्तवातषी पात्र कृचा विधानतः | 
. पितृम्यः स्थानमसी तिंन्युव्ज पात्र करोत्यघर ॥ ३४) 
अग्नों कारष्यन्नादाय पृच्चत्यन्न घतसुतस | 
. कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो इत्वाग्नों पितृयज्ञवत्त ॥ ३६॥ 
: ब्राह्मणों के हाथ में अधे देना ओर उनके हाथ से जो 
ल चुबे उस्ते पात्र में रोप के विधिपूवक उंस पात्र को पितृभ्य 
स्थानमसि ऐसा कहके ओंधा करंदेना ॥ ३५ ॥ अग्नौकरणा - के 
लिय घी से -भीगा अन्न लेफे पित ब्राह्मणों से पूद्धे जब वे आज्ञा 
हैँ, तो अग्नि में पित्यज्ञ के ,विधतन स हवन करना ॥ हे६ ॥ 
हुतशप प्रद्यात्त भाजनपू समाहितस | 
*. यथाला भांपपन्नंषु रॉप्यपु च विशेष ॥ ३७ ॥ 
“दत्वाने शथिवापात्रांसीत पाज्राभमन्त्रणस-। 
कलेंद वष्णरित्यन्न दजाइहग॒छ्ठ निवेशयेत्‌ ॥श्घा 


५४ याज्नवस्क्यस्मृति । 


“ इन से जो वचे वह अन्न एकाग्रचिंत होकर भोजनपात्र में 
देना और भोजनपात्र विशेष करके चाँदी का वनाना। नहीं तो 
अपनी सामथ्य के अनुप्तार बनाना ॥ ३७ ॥ मोजनपात्र पर अश्न 
रख के ( पृथिवीपात्र ) इस मंत्र से पात्र का अभिमन्त्रण करना 
ओर ( इद॑ विष्णुः ) इस मंत्र से उस अन्नपर ब्राह्मण का अँगूठा 
रखादेना ॥ है८ ॥ 

व्याहृतिकाँ गायत्रीं मधुवाता: इतिव्यचस। 
, जप्तवा यथासुर्ख वाच्य॑ भञ्जीरंस्तेपि वाग्यताः॥ ३६॥। 
अन्नमिष्ट हविष्य च दयादक्रोधनोत्वरः । 
सु ॥शप 4 

आातृप्तेत्तु पवित्राणि जप्त्वा पूवजप तथा ॥ ४० ॥ 

व्याहती सहित गायत्री और ( मधुतवाता ) इन तीनों मन्न्रों 
का जप करके ब्राह्मणों को सुखपूर्वेकत भोजन करने को कहना तब 
ते भी मोन होकर भोजन करें ॥ ३६ ॥ जो अन्न प्रिय लगे और 
इविष्य ( भ्रायोग्य ) हो उसे ब्राह्मणों को तृप्तिपर्षन्त क्रोध 
दूर करके धीरे-धीरे देते रहना और पुएथ रतोत्रों का पाठ करते रहना 
जब भोजन होचुके तो पूर्वोक्त ( व्याहुति सहित गायत्री आदि 
का ) जप करना ॥ ४० ॥ 

अन्नमादाय तृप्तास्थ शेष॑ चेवानुमान्य च । 

तदन्न विकिरजूमा दद्यावापः सकृत्सकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 

सर्वेमन्नपुपादाय सांतेलें दाक्षण।पुखः । 

उन्छिष्टपत्निधों पिरडान्‌ दुद्याद्वे पितृयज्ञवत॥४२॥ 

तब कुछ-कुछ सब प्रकार का अन्न लेके! आप लीग तृप्त भये 
ऐसा पूँछे और बचा हुआ अज्न इनकी अनुमते से भूमि में बिकर 


: श्रीद्धप करंण | | ४ 
पिएड देंवे | अनन्तर ब्राह्मणों को मुखशुद्धि के निमित थोड़ा- 
धोड़ा जल देना ॥ ४१ ॥ तब तिल सहित सब अन्न लेकर अप- 
सन्ध होकर दक्तिण प्रख होकर उच्छिए्ठ के समीप ही में पितरा 
को पिएड देना ॥ ४० ॥ ;ल्‍ 

. मातामहानामप्येवं दु्यादाचमनं ततः । 
स्वस्तिवाच्यं ततः कुयादक्षय्योरकमेव च्‌॥ ४३ ॥ 
दस तु दक्षिणां शक्त्या सधाकारमुदाहरेत । 
वाच्यतामित्यनज्ञातः प्रकृत्तेम्यःस्वधो च्यतास्‌ ॥ ४ ४॥ 
इसी भकार मातामह आदि को भी एिएड देना तव आचमन 

देना इसके उपरान्त स्वस्तिवाचन ओऔर अक्षय्प उदक भी 
देना ॥ ४३ ॥ अपनी शक्ति के भनुप्तार दक्षिणा देकर स्वथा बाचन 
की आज्ञा ब्राह्मणों से लेकर पितरों और मातामहादिकों से 
स्वरा उच्चारण कराना ॥ ४४ ॥ 
ब्रुयुरस्तु स्वधेत्यक्ले भूमोी सिश्चेत्ततो जलम। 
विश्वदवाश्च प्रायन्ता चिरभश्चाक्वामंद जपृत्‌॥४५॥ 
दातारा ना5भवधषन्ता चंदाः सन्‍्ततिरंष च । | 
श्रद्धा च नो माव्यगमद्ध हुदेयं च नोस्तविति ॥४ ६॥ 
जब ये स्वधा कह जुकें तो भूमिपर जल छिड़कना । और 
विश्वेदेवा प्रसन्न हों ऐसा कथन करना । फिर ब्राह्मणों की आज्ञा . 
पाकर || ४४ ॥ हमारे कुल में दावालोगों की वेद और -सन्तति 
की बढ़ती हों। हम लोगों के मन से श्रद्ध। दूर न हों और हम लोगों 
को दान योग्य पदार्थ बहुत होगें ऐसा आशीर्वाद माँगे ॥ ४५ | 


रद यांशवंस्वयस्म॒ति-। 
इत्युक्नोक्ता प्रियावाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ | - 
: वाजेवाज इति प्रीतः पितृपृर्व विसजेनस्‌॥ ४७॥ 
यरिमस्ते संखवाः पूर्वमध्येपात्रे निवेशिताः 
पितृपाज्र तदत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ विसजेयेत॥ ४८॥ 
अनन्तर। मधुर वाणी कहकर नमस्कार करके पसन्न मन से 


( बाजे वाने ) इस मंत्र को पढ़कर पद्विले पितरों का तब विश्वे- 
देवों का- विसर्जन करें ॥-४७ ।॥|.जिन पितपान्रों को ग्ाह्मयणों के 


बम ००५ 


हाथ से गिरे हुए जज सहित लेके ओंधा क्रिया था उनको उतान 
करके ज्राह्मणों का विसजेन करे ॥ ४८ ॥ 
प्रदक्षिण मनुत्रज्य भुञ्जीत पितृमेवितस्‌ । 
- बह्यचारी भवेत्तां तु रजनीं बाह्मणेः सह ॥ ४६.॥ 
एवं प्रदक्षिणाबृत्की इद्धो नानदीमुखान पित॒य्‌ । 
यजेतदधिकक-धुमि भ्रान्‌ पिएडा न यवैः क्रियाः ४ ०॥ 
उसके बाद अपनी सीमातक उन्हें: पहुँचाकर जब उनकी 
'ओज्ञा हो। तो उनकी भ्रदक्तिणा कर फिर :भ्राद्धशप अन्न का 
भोजन करे और उस रात्र श्राद्धकर्ता और श्राद्धजाह्मण बह्म- 
चारी दोके रहे || ४६ | इसी प्रकार दृद्धि ( पुद्रजन्म आदि ) होने 
पर नान्‍्दीमुख पितरों की पूंचा। दक्षियावते से करनी । दही 
ओर कद्लीफल सहित पिएंड देना और तिल्न के काम यव॒ से 
करना ॥ ४० ॥ ई 

एकोदिष्ट देवहीनमेकाध्यैंकपवित्रकस । 

आावाहनाग्नोकरणरहितं ह्यपसब्यवत्‌ ॥ ५१ ॥ 

से 


6 
कु 


आदमकरण ।. #७ 


उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विपविसजने । 
९ 

अभिरम्पतामिति वर्देदुब्ूपुस्तेडभिरताः सम ह ॥ ५२॥ 

एकोदिउश्राद में विश्वेदेश नहीं होते एक हो अथेपात्र और 
एक ही पत्रित्त होता है । आधवाहन ओर अग्नौकरण नहीं होता 
जितनी क्रिया की जाती हैं अपप्त्य होकर ॥ ५१ ॥ अक्तय्य 
के बदले उपत्तिष्रताम्‌ और च्मणों के दिसजेन के बदले अ्रभि- 
रम्पत,स्‌ ( आय आनन्द करें ) ऐसा कहना | और वे भी कहें 
कि आमिरता: ( आनन्द भें )॥ ४२ ॥ 

गन्धोदकतिलेयक़ं कुर्या त्पाजनवतुष्ट यम्‌ । 

अध्याथ पितृपात्रेषु प्रेतपान्न॑ प्रसिश्नयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

ये समाना इति द्वाभ्यां शेप॑ प््वेवदाचरेत्‌ | 

एतत्सपिण्डीकरणमेको दिए स्रिया अपि ॥ ५४ ॥ 

चन्दन; जल; और तिलसद्दित चार पात्र अर्थ के लिये बनाना 
ओर प्रेतपात्र से पितरों के पात्र में ॥| ४३ || ४ये समाना४! इन 
दोनों ऋचाओं से जलसेक वरना ! शेष क्रिया सब्र पूर्वत्त्‌ 
करनी यह सर्पिएडीऋरण कहलाता हैं | एकोहिएशआद स्वी का 
भी होता हैं ॥ ४४ ॥ 

अर्वाक्सपिण्डीकरण यस्य संवत्सराद्रवेत्‌ । 

तस्याप्यन्न॑ सोदक॒म्म॑ दद्यात्संवत्सरं द्विजे ॥५५॥ 
मृतेह्हानि तु कत्तेन्यं प्रतिमासं तु वत्सग्स। 

० हक कप > मिस >प 
प्रतिसंवत्सरव्चेवमाथमकादशे5हानि ॥ ५६ ॥ हा 
यदि किसी द्विन का सपिण्डीकरण वर्ष से पहिले ही हुआ हो 

ते। उसको एक चर्ष तक जलएूणे घट और अन्न देंते रहना ॥- ४४ ॥| 


चल 


भ्द याज्षवस्कयरमति । 
मासिकश्राद्ध हर महीने जिस तिथि में देहत्याग हुआ हो उसी 
में करना और बार्पिकश्राद्ध भी मरणततिथि में हरतप करना और 
आचश्राद्ध ग्थारहें दिन करना चाहिए ॥ ४८ | 
पिण्डास्तु गोड्जविग्रेभ्यों दद्यादग्नों जलेडपे वा | 
प्रक्षिपित्तत्मु विपेेषु द्विजोच्छिष्ट न मार्जयेत्‌ ॥५७॥ 
९ ५ छ 
हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरस्‌। 
कि श् ७ ०» 
मात्स्यहा रिणकोरप्रशाकुनच्छागपा५षेतैः ।॥ ४८॥ 
गो बकरा वा ब्राह्मण को पिएड देना अथवा अग्नि वा जल 
में फक दना । और ब्राह्मणों के रहते ही उनका झूठा न उठाने 
लगना ।। ५७ | हविष्य अच्च से महीने भर और पायस से एक 
वर्ष और मछली, हिरण) उरश्र ( भेड़ा ) पक्ती/ बकरा) पृषत्‌ 
( चित्रगंग )॥ ४८ ।॥ * 
एशरीरववाराहशाशेम सियेथाक्रमम्‌ । 
मासबृद्धयामितृप्यन्ति दत्तेिरिह पितामहाः ॥५६॥ 
खड्गामिष महाशरक॑ मधु घुन्यन्नमेव च | 
लोहामिष महाशाक मांस वाधीणसस्य च ॥६०॥ 
एण ( काला सग ) रुरु ( साबर/ शूकर और खरहें ) इनके 
मांस से आद्ध करने में पितर लोग क्रम से एक एक महीना 
अधिक दृप्त होते हैं । ५६ ।॥ गेंडा और महाशरक ( मत्स्यविशेष ) 
का मांस, मधु मुन्यञ्ष ( तिनी का चावल ), लोह ( लाल चकरे ) 


को मांस, मद्ाशाक्र ( कालाशाक )/ वाध्मीणस ( बूढ़ा सफ़ेद ) 
बकरे का मांस | ६० ॥ 


श्राद्धपकरण । प्र 


यहदाति गयास्थश्व सर्वेमानन्त्यमश्न॒ते । 
| 4. 

तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः ॥ ६१ ॥॥ 

कर्न्या कन्यावेदिनश्र पशुन्वे सत्सुतानपि। 

झर्त कृषि च वाणिज्य द्विशफेकशफांस्तथा ॥ ६: ॥ 

और गया तीर्थ बर्षोफाल दी अयोदर्शी ( भाद्रपद कृष्ण 
त्रयोदशी ) और विशेष करके मधा में- जो पिएड दते हैं इन 
सर्वोेलि निरसन्देह अनन्त काल तक पितरों की तृप्ति रहती 


धरे 


है ॥ ६१ | श्राद्ध करनेत्राला मनुष्य कृन्या। कन्या का चर, 
अच्छे पशु और पुत्र, चूत में त्रिजय) कृषि-कर्म का फल) वनिज 
में लाभ) दोखरे और एक खुरे पशु ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मवचेस्विनः पत्नान्‌ स्वणरूप्ये सकुप्यके | 
जातिश्रेष्ठं सवेकामानाप्रोति श्राधदः सदा ॥६४॥ 
प्रतिपत्रभूतिष्वेका वर्जेयित्वा चतुदेशीस्‌ । 
शख्रेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ ६४ ॥ 
चेंदपाठी पुत्न। सोना) चाँदी आदि रत्न जाति भें बड़ाई और 
अपने सब्र मनोरथों को सदा पाता है ॥ ६३॥ अतिपत्‌ आदि 
सब तिथियों में इनको पिएड दे। एक चतुर्दशी को छोड़ दे। 
क्योंकि उसमें जो शक्ध से मारे गये हैं उनको दिया जाता है ॥६ ४) 
स्‍्व॒ग हपत्यमोजश्च शो क्षेत्र बल॑ तथा । 
पुत्र »छवयं च सोभाग्य सामृद्धि मुख्यर्ता शुभम॥ ६ ५॥॥ 
प्रवृत्तचक्र्ता चेव वाशिज्यप्रभूतीनपि | 
अरोभित्व॑ यशोवीतशोकतां परमा गतिस ॥ ६६ ॥ 


'दू० याईव्क्‍्यस्मृति । 

सत्रगे। अपत्य+ म्रताप। शरता/ भूमि। वल। पुत्र) घड़ाई; 
सौभाग्य/ समृद्धि; मुख्यता/ शुभ ॥ ५९४ ॥। राज्य, वणिज) प्रभु- 
ताई) आरोग्य। यश, शोकनाश) परम गति ॥ ६६ ॥ 

धनं वेद/व्‌ मिषक पिद्धि कुप्यं गा अप्यजाविकस। 

आअश्वानायुश्व विधिवयः श्राद्ध संप्रयच्छति ॥ ६७॥ 

कृत्तिकादिभरण्यन्त स कामानाप्लुयादिमान्‌ । 

आास्तकः श्रददधानश्व व्यपतमदमत्मरः॥ ६८ ॥ 

धन) विद्य/ बेदई की सिद्धि) कुप्प ( सोने चॉाँदी से अन्य 
धन ) गो। बरी, भेड़, घोड़े। आयुष्य इन सब्र॒ पदार्थों को जी 
विधिपूवेक | ६७ ॥ कृत्तिका से ले भरणी पर्यत श्रद्धा और 
आस्तिक्य बाद्धे से मद ओर भमत्सर छोड़ के श्राद्ध करते हैं वे पाते 
हैं ॥ ६८ ॥ 

- बसुरद्रादितिसुताः पिवरः श्राद्धदेवताः । हि 
प्रीणयान्ति मनुष्याणां पितृन्‌ श्राद्धेन तर्पिता॥। ३६॥ 
आयुः प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्ष॑ सुखानि च। 
प्रयच्छान्त तथा राज्यं प्रीता न्णां पितामहाः॥७०॥ 


बसु, रुद्र, आदिति; छुत और पितर ये भ्राद्ध के देवता हैं। 
ये शाद्ध से तप होकर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं ॥६६॥ 
और जब पितर तप्त होते हैं तो मनुष्यों को आयु) पृत्र। घन/ 
विद्या? स्तरगे मोक्ष) सुख ओर राज्य देते हैं ॥ ७०.॥ 


इति अभ्रारप्रकरण सम्राप्त। 


'गशिपतिप्रकरणं | धर 


कि 
ु गएपांत प्रकरण । 

विनायकः कमविप्नप्तिष्यथ विनियोजितः । 

गणानामाधिपत्ये च रद्रेण बरह्मणा तथा ॥ ७१ ॥ 

तेनोपसृशे यस्तस्य लक्षणानि निबोधत | 

स्वप्नेध्वगाहतेःत्यर्थ जल॑ मुणडांश्व पश्यति ॥७२॥ 

विष्णु) त्ह्म। ओर रुद्र ने विनायक को के के विश्न आर 
शान्ति ओर ( पुष्पदन्त आदि ) गणों के आधिपत्य में नियुक्त 
किया हैं॥ ७१ ॥ उस विनायक से जो उपरूड (ग्॒द्दीत ) हैं 
उनके लक्षण घुनो जल में अत्यन्त स्नान करने का स्त॒प्त और 
मुणिडित मनुष्यों का स्वृप्त देखते हैँ ॥ ७२ ॥ 

कापायवाससश्चैव क्रव्यादांश्वाधिरोहति । 

३७, 5 ह०>प ्े 

- अन्त्यजेगदेभेरुष्टेः सहिकत्रावतिष्ठते ॥ ७३ ॥ 

च्रजन्नपि तदात्मानं मन्यते तु मतं परेः | 

विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः ॥ ७४ ॥ 

गेरआ वच्ध पहिननेवाले ओर कच्चा सांस खानेवालों की 
सवारी रुप में करता है। अन्त्यज) गदम ओर ऊँट इनके साथ 
एक जगह बेठने का स्वप्त देखता है ॥ ७३ ॥ ओर यह भी 
स्वप्त में देखता है कि सुभको मेरे श॒त्र दोड़ा रह हैं उसका चित्त 
विक्तिप्त रहतां है । जो काम करने लगता है वह सिद्ध नहीं 
होता । बिना कारण दीन मन रहता है | ७४ ॥ 


तेनोपसृष्े लभते न राज्यं राजनन्दुनः । 
कुमारी च न भत्तारमपत्यं गर्भभझ्ना | ७५. ॥ 


५ य्ांज्ञवस्क्यस्मृति -। 


आचायतं श्रोजियश्च न शिष्योध्ध्ययनं तथा । 
वशिग्सामं न चाप्रोति कृषि चापि कृपीवलः ॥७६॥ 
राज्षपत्र हो; तो वह राज्य नहीं पाता, कन्या हो। तो वह अच्छा 
पति नहीं पाती/ खस्ली हो? तो उसे गर्भ और अपत्य नहीं भाप्त 
होते ॥ ७५ ॥ श्रोजिय हो, तो वह आचाय नहीं होता; शिप्य 
को पढ़ना नहीं मिज्ञता) वि हो, तो उसे लाभ नहीं होता और 
किसान खेतिहर हो। तो उत्तकी खेती अच्दी नहीं लगती ॥ ७६ ॥ 
स्नपन॑ तस्य कर्तंव्यं पुरयेडह्षि विधिपृर्वकृस । 
२ 5 2० कि ८४७ 
गोरसपंपकर्कन साज्येनोत्सादितस्य च॥ ७७॥ 
७२३४ «७ 0 ९५ #%६५ 
सवोधधेः स्वेगन्धै।वलिप्रशिरसस्तथा । 
० पद ३] हक" श्र 
भद्रासनापावश स्य स्व स्तव।च्या। &ज!ः शुभा।।| ७ ८॥ 
इसलिये शुभ दिन में विधिपृ्षेक्) उस मनुष्य को पीले सरसों 
का उबटना घी मिलाकर लगावे ॥ ७७ ॥ ओर सर्वोपपी और 
सर्वगन्ध से उसको श्र में लेप करे अनन्तर, भद्गासनपर वैठा 
कर विद्वान ब्राह्मणों से। स्वस्तिवाचन कराना ॥ ७८ || 
अश्वस्थानाहुजस्थानाहसमीकात्सज्षमाजूदात्‌ | े 
मृत्तिकां रोचनां गन्धान्गुग्गुलं चाप्सु निक्षिपत्‌ ७६॥ 
पे श्र 9०. 
या आहता हेकवर्शश्चतुभिः कलशैडईदात । 
५४ ३० नि. ०. | 
चमययानडुहे रके स्थाप्य भद्रासन तत:॥ 5० | 
तब घोड़शाल/ मजशाल। वी; नदी का मुहाना और डेले 
इनकी मिट्टी, गोरोचन, चन्दन आदि गन्ध और गुग्शुल उस 
जल में डालना कि जो जल एकवर्ण के चार घड़ों से अगाघ 
हद से ले आये हैं और उन घड़ों को चारों दिशा में रख के ॥ ७६॥ 


शणपतिप्रकरण | दर 
अनन्तर। हपभ के रक़वश चमड़े पर ( बीच में श्रीपर्णी से बना 
हुआ ) भद्रासन स्थापन करना ॥ ८० ॥ 
सहसखाक्ष शतधारमृषिभिः पावन कृतस | 
तेन त्वाममिषिश्ञामरि पावमान्याः पुनन्‍्तु ते ॥८१॥ 
भगं ते वरुणो राजा भग्ग सूर्यों बृहस्यतिः | 
' भगमिन्द्रश्च॒ वायुश्च भग्गं सप्तर्षयों दहुः ॥ ८२ ॥ 
'प्रूचीदिक्रम से एक २ कलश लेकर गुरु अमिषक करे तीन 
कलशों के तीन मंत्र हें (चौथे में थ तौनों पढ़े जाते हैं! जिस अनक 
शक्ति ओर अनेक प्शहजल को ऋषियों ने पवित्र बनाया है 
उससे तुम्हारा अभिषेक करते हैं पत्रित्र करनवाले ये जल 
तुझे पवित्र करें ॥ ८१ ॥ तुमको राजा वरुण) सूये) दृहष्पाति, 
इन्द्र/ चायु और सप्तार्षियों ने कल्याण दिया॥। ८+े ॥) 
यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यश्च मृद्ध॑निं। 
ललाटे कशैयोरक्ष्योरापस्तद्घ्नन्तु स्वेदा ॥ ८३ ॥ 
सस्‍्नातस्प साथपं तेल सव्रेशोंदुम्बरेण तु । 
जुह्यान्एूद्धोनि कुगान्सन्पेन परिगृह्य तु | ८०४॥ 
तुम्दारें केश; सीमन्त) मुद्दों, लखाट, कान और आँखों में नो 
दौभीस्य हैं सो सबंदा थे जल नाश करें ॥ ८३ ॥ इस परझ्र 
स्नान कर छुके। तो वामहस्त से कुशा शिरार रख के उदम्पर के 
झुब से सरतों का तेल दहिने हाथ से हुने ॥| ८४ ॥ 
मितश्च सम्मितश्चैव तथा शाल ऊंदंकओ । 
-फृष्माणडो राजपुत्रश्वेत्यन्ते स्वाह्मसमन्विते॥5५॥ 


६९ याज्वखवपरपति | 


नामभिवेलिमन्त्रेश्य नमस्कारसमन्वितेः । 
कक ्र् [ 0 

दद्यायतुष्पथ शाप कुशा ना स्तीये स्वतः ॥ ८६ ॥ 

हपन का मन्त्र यह है--मित, सम्मित। शाल। कटंकरट। कृष्म!|एड 
ओर राजपुत्र इन नामों के अन्त में स्वाहा लगा के हुनना | ८५ ॥ 
उसके वाद बलिदान के मन्त्र ओर नमस्कार सहित ( अग्नि 
में चरू पका बार तसी अग्नि में इन्हों पूरोक् छः मन्त्रों से इतन 
करने से जो बचे उप्ते ) वलि देवे तव चौराहे में सूप पर चारों 
ओर छुशा फैलाकर ॥ ८६ ॥ लगी 

कृताऊृनांस्तन्हुल्लाश्व पत्नलीदनमंत च । 

$. कक... ह। 2६ 
मत्स्यान्पर्कास्तथेत्रामान्मा तमेतावदेव तु ॥5७॥ 
पुष्प॑ चित्रे सुगन्धं च सुरां च त्रिविधामपि । 
५ ह. कि पु 

मूलक पूरिकापूर्प तथेबोस्डेरकः खजः ॥ ८८ ॥ 

क्ृताकुत तन्दुल;, पललोदन ( तिलपिएर्साट्टित ओंदन ) पक्की; 
कच्ची मछली ओर ऐसा ही और मांस ॥ ८७ | चित्रविचित्र 
पृष्ष ( चन्दन आदि ) झुगन्ध। तीनों म्क्रार की मद्रि/ मृूल्ली 
पूरी; पुआ। उण्डेरक ( छोटे २ रोट ) की माला ॥ ८८ ॥ 

दष्यन्न॑ पायसं चेव गुढ़पिष्ट समोदकरम्‌ | 

एतान्सवाच समाहत्य भूमी कृत्वा ततः शिरः ॥८६॥ 

- विनायकस्य जननीमुर्पानष्ठेत्ततो5म्बिकास | 
| 3 छ' हू 

दवोसपपपृष्पाणां दत्तार्ष्य पृणमझ्जलिस ॥ ६० ॥ 

दृष्यन्न) पायम/ गुड़ापेड और लदडू इन सघोको ले भूमि में शिर 
लगे ॥८६॥ विनाथक की मात्रा श्रस्विक्ा को नमरफार करे और 
दूब्। सरसों और पुष्पसे पहिल अधे देके फिर पू णो ज्लि देना ६ ०॥ 


प्रशंशान्तिपकरण । ५8] 
रुप देहि यशों देहि भग॑ भवति देहि मे । 


8. प 


पुञ्नान्देहि धन देहि सर्वकार्मांश्च देहि में ॥ ६१ ॥ 
ततः शुक्लाम्ब्रधरः शुक्लमास्यानुलेपनः | 
ब्राह्मणार्‌ भोजयेहदारुखयुग्मं गुरोरपि ॥ ६९ ॥ 
उपस्थास का मन्त्र यह ह--देवे मुकको रूप) यश) कल्याण। 
पुश्न। धन और सर्घ मनोरथ मनोकामना सिद्ध बरदें ॥ &१॥ 
तथ श्पेत देख और माला पहन कर और चन्दन लगा के ब्रह्मर्णों 
को भोनन कर।व तथा गुरु को दो वस्र दक्तिणा देनी ॥ ६२ 0 
एवं विनायकं पूज्य अहांश्चेव विधानतेः । 
कर्मर्णा फलमाप्रोति श्रियं चाप्रोत्यनुत्तमाम्‌ ॥६३॥ 
आदितल्यस्य सदा पूजां तिलक स्वामिनस्तथा । 
महागणपतेश्वैव ऊुवन्प्तिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ ६४ ॥ 
इस विधान से उिन.यकू की पूजा करके अपने शुभकर्म का 
फल पाता है और धन की इच्छा स पूजा करें। तो अत्यन्त धस 
पाता है यही फल ग्रहगजा से भी हे ता है ( और उनके पूजा का 
प्रकार आगे लिखा जाता है )॥ ६३ ॥ सूर्य, स्वामिकातिक और 
सह्तागणपति की रोज पूछा करने और इनको ( सेने वा चाँदी का ) 
तिलक १ एढने से सि छे ( आत्मज्ञान स मोक्ष ) पाता हैं ॥ ६४ ॥ 
इति गणपतिपअकरण समाप्त 


ग्रहशान्तिप्रकरण । 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञ समाचरेत । 
वृष्यायुः पुष्टिकामा वा तथेवरामिचरन्नपि ॥ ६५ ॥ 
& 





'हैद् यज्ञिवस्क्यस्मृति । 

सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपन्रो बृहस्पतिः। 

२, किक हक ० पा ४७ आओ 

शुक्र: शनश्चरा राहुः कंतुश्चीत बहाः स्तृता।।६ ६॥ 

घन) शान्ति; हष्टि) आयु और पुष्ठि तथा शत्षु के ऊपर घात 
करने की इच्छा हो, तो भ्रद्दों की पूजा करे॥ &५॥ सूर्य, चन्द्र। 
मंगल, बुध) बृहस्पति) शुक्र) शानि) राहु और केतु थे नवग्रह हैं ॥६६॥ 

९४ ० + च 
ताम्रकात्स्फाटिकाद्रक़चन्दनात्सण काइुमो । 
०. हे 
राजतादयसःसीसा त्कांस्यात्कायांग्रह्मः ऋमात्‌ &७॥ 
[ 3; ९ को २५ ₹५ पु 

स्ववर्णवां पंटे लख्या गन्धेमरडलकेपु वा । 

यथावए प्रदेयानि वार्सांसि कुछमानि च ॥६८ ॥ 

इनकी मूर्ति क्रम से ताॉबे। स्फटिक/ रक्त चन्दन) सुबणे। चाँदी/ 
लोहा) सीसा ओर कोंसा से बनानी परन्तु सोने की दो मूर्ति 
बनानी चाहिए तव नव होते हैं॥ ६७ ॥ अथचा अपने-अपने 
वर्ण के अन्नुसार वस्तपर वा मएडलक में चन्दन आदि सुगन्धित 
द्रण्य से लिखना ओर मिसका जैसा घ्ण उसको उसी भकार के 
चर्च; पुष्प ॥ 8८ ॥। 

गन्धाश्च बलयश्चेव धूपों देयश्च गुरगुलुः | 

कृतेव्या मन्त्रवन्तश्च चरवः प्रतिदेवतम्‌ ॥ ६६ ॥ 

आकृष्णेन इम॑ देवा अग्निमूद्धांदिवः ककुत्‌ । 

उद्बुध्यस्वेतिच ऋचो यथासंख्य॑ प्रकीतिताः ३० ०॥ 

चन्दन ओर षल्लि देना घृष गुर्गुल वी सबोकों देना हर एक 
प्रतिग्रहों के लिये मन्त्रपू्बंक चरु बनाना ॥ ६६ ॥ समिध होम 
करने के मेन्त्र क्रम से आकृष्णोन) इमंदेवा/ अग्निमूद्धों दिवः फकुत्‌ 
डद्बुध्यस्त् || है ०० | > “पर 


ग्रहशाश्तिमकरण । - ७ 


बृहस्पते आतियदयस्तथवान्नात्परिश्वुतः । 
शन्नोदेवीस्तथा कफारडात्केतुं कृरवन्निर्मास्तथा ॥९ ॥ 
अकंः पलाशः खदिरों ह्पामागोंड्थ पिप्पलः |... - 
ओदुम्बरः शमी दूवों कुशाश्र समिधः क्रमात्‌॥ .॥ 
बुहस्पते आतियदयेः्) अन्नायरिश्ुत+। शन्रोदेवीः काणडात्‌ 
ओर केतकृएवन ये नव हैं ॥ १ ॥ अक; पत्माश, खदिर। अपा 
मार्गं। पिप्पलः उद॒म्वर/ शुती। दूवों और कुश ये सूर्यादि 
ग्रहों की क्रम से समित्रा है !। २ ॥ 
एकैकस्य त्वष्टशतमष्ठाविंशतिरेव च । 
होतव्या मधुतर्पिग्याँ दध्ता क्षीरेण वा युताः ॥३॥ 
गुढोदनं पायस व ह॒विष्यं क्षीरषाश्टिकस्‌ | 
दष्योदन हविश्च्रर्श मांस चित्रान्नभव च्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रर्पेक ग्रह को आठ-आठ सा वा अधद्ञईंस-मद्धाइ्स सामंधा 
मु) धी। दही और दूध से मिगोफ्र हवन करना ॥ ह | मीठा 
भात) खीर) हृविष्य ( तीनी का भाव 9) सॉठी का भात और 
दूध दही भात थी, भातखंड, भात। मांसभात ओर विचित्र 
बणो के भात ॥ ४ ॥ 
द्याद्ग्रहक्रमादेव द्विजेग्यो भोजन द्विजः । 
शक्कितों वा यथालामं सत्कृत्य विधियूर्वे कम ॥ ५ ॥ 
पघेनुः शह्नस्तथानडन्‌ हेमवासो हयः कमात्‌ | 
कृष्णा गोरायसंछाग. एता वे दक्षिणाः स्पृताः ॥ ढ। 
थे मोजन सूर्य आदि ग्रहों क लिये क्रम से ब्राह्मण को देना वा 


घी जि. 


दैद याप्षवल्कपश्णुति । 
आपनी शक्ति के अनुसार जो मिलजाय वही नाह्मगगों को विधि- 
पूषेक सत्कार करके देना ॥ ५४ | पनु। शेख/ बेल) सुब्ण 
(पात) वस्छ) पांच र, घे.ड़ा। कालो गो। छूगी आदि लोहे को ( चाज्ञ ) 
ओर बफ़रा ये सगे आदे ग्रहों के क्रम से दक्षिणा ४ ॥ ६॥ 
यश्न यस्य यदा तुष्टः स त॑ यत्रन पूजयत्‌ | 
ब्रह्मणे्षां वरो दत्तः पूजिताः पूजयिष्यूथ ॥ ७ ॥ 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणापुच्छायः पतनानि च्‌ । 
भावाभावों च जगतस्तस्मात्यूज्यतमा ग्रहा॥5॥ 
जिसको जो ग्रह जब प्रतिकूल हो; तो वह उस ग्रह की पूजा 
करे। ब्रह्मा ने इन्हें वर दिया हे हि जो इनको पूजेगा उन्हें ये 
भी तुष्ठ करेंगे | ७ ॥ राजाओं की बढ़ती और घटती ग्रहों के 
आधीन है और जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश भी इन्हों के 
आधीन है इसलिये इनबी पूजा भली भाँति करनी चाहिये ॥ ८॥ 
इसि शान्तिप्रकर्ण समाप्त । 


राजधर्मप्रकरण । 

महोत्साहः स्थललक्ष्यः कृतज्ञो इद्धसेवकः । 

विनीतः सत्यसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ शुत्िभा&॥ 

अदीधेयृत्रः स्मृतिमानक्षुद्री परुषस्तथा । 

धार्मिकोध्व्यसनश्रेव प्राज्षः शूरो रहस्यवित्‌ ॥ १०॥ 

महाउत्साही) स्थूललएंय- ( अत्यन्तदाता ) ऊंतज्ञ ( उपकार 
माननेवाला ) टद्धसेवी, विनययुक्र/ सदा एकरस कुलीनः “* 
सत्यवादी। पवित्र ॥ $६ ॥ अदीधेसूत्री ( ऋटपठ , काम 





राजपमेप्रकरण | ६३६ 


: करनेब्राला ) स्थतरिमान्‌ ( जिसे वात न भूले ) अछुद्ध कड़ी वात 
ने कहे) धार्मिक, अव्यसनी। परणिडत/ शूर। रहस्प जानने- 
बाला ॥ १० ॥ ह 

सरन्‍्भरगोपान्वी क्षिक्याँ दगइनीत्याँ तथेत् व । 

(क] (६ $ च्य श्र 
. विनीतस्लथ वात्तायां त्रय्यां चेच नराधिपः॥ १९ ॥ 

समंन्त्रिणः प्रकुतीत प्राज्ञान्मोलान स्थिराव्छुची न । 

तेश्साद्ध चिन्तयेद्राज्यं विप्रेणाथ ततस्खखयस्‌॥ १२॥ 
' शाज्यमवन्ध की शिथिल्ता का रकच्तण करनवाला) आत्मत्रिया 
ओर राजनीति में निषपुण। लाभ के उपाय ओर तीनों वेद में 
प्रवीण राजा को होना चाहिये । ११ ॥ वह राजा अपने मंत्री 
ऐसे करे जो पणिडत, कुर्ल.न/ धीर और पवित्र हों उनके साथ 
अध ग ब्राह्मग के साथ रानक्काज देखे और फिर एक्रान्त में बेठ 
क्र अपन आप घविचारे ॥ १२% ॥) 

पुरोहित प्रकर्वीत देवज्ञगदितोंदितस | 

[पं (४ /« 
दण्इनीत्यां च कुशलमथव्रा जिसे तथा॥ १३ ॥ 
९ 5. कु ४ 

श्रीतस्मात्तेक्रियादेत देणुयादव चत्विजः । - 

य्ञांरचेव प्रकुवीत विधिवज्भूर्दिक्षिणान्‌ | १७ ॥ 

ज्योतिष शाख्र जाननेव्रान्ना/ सव शात्रों से समृद्ध अर्थश्रों में 
कुशल ओर शान्ति आदि कम अथवॉगिरस में जो निषुंगा हे। 
उसको राजा अपना पुरोद्धित चनाये ॥ १३ ॥ औत ( अग्निदोन्न 
आदि ) और स्माते ( उपासना आदि ) क्रिया करने के निर्मित 
ऋत्विजों का वर्ण करे और पैघिपूर्षक राजसूय आदि यज्ञ वहुत 
बहुत दक्षिणा देकर करे ॥ १४ ॥| 25 8 


७०; य्षवलल्‍्क्यस्मृति । 

भोगांश्च दत्ता विप्रेम्यो वग़ञनि विविधानि च । 

अक्षयोय॑ निधीराज्ञां यद्धिपेषृपपादितम्‌ ॥ १५ ॥ 

अस्कन्नमव्यथ चेव प्रायश्चित्तेरदूषितम्‌ । 

अरनेः सकाशादिप्राग्नों हुत॑ अ्ष्मिहो न्यते ॥ १ ६॥ 

ब्राह्मणों को सुख भीग और घन देते क्योंकि जो घ्राह्मण को 
शाजा देता है वह उसका अक्त पनिधि ( धन की खानि है ) ॥१५४॥ 
अग्नि में हवन कुछ करने ( यज्ञ करने ) की अपेक्षा ब्राह्मणरूपी 
अग्नि में हवन ( दान ) करना ओए है। क्योंकि ब्राह्मण को 
दान देने में क्रिसी विधि की भूल जाने की शका नहीं रहती। 
पशुघात नहीं होता ओर प्रायश्चित्त का आयास नहीं करना 
पड़ता है ॥॥ शक ह 8 

अलब्धमीहेद्धमेंण लब्ध यत्रेन पालयेत्‌ । 

पालितं वर््धेयन्नीत्या इद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत ॥१७॥ 

दला भूर्मि निबन्ध वा कृत्वा लेख्य तु कारयेत्‌। 

आगामिमरनुपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ॥ १८ ॥ 

जो धन नहीं मिलता है उसको धर्म से पाने का उपाय करे 
जो पिलचुका है उसे यज्ञ से सुरक्तित करे | रक्तित धन को नतिति 
से बदाना ओर जब बढ़े, तो सत्वात्रों को दान करें ॥ १७॥ राजा 
भूमिदान वा निवन्‍्ध ( रोमीना ) करे) तो लिख देवे जिससे 
: पीछे दोनवाले घर्मी राजा मालूम करें कि ( इतनी भूमि वा 
चस्तु अप्तुकू की दी गई )॥ १८ ॥ 

पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वपुद्दोपरिचिह्वितम । 

अभिलेख्यात्मनो वृश्यानात्मान च महीपतिः॥ १ ६॥॥ 


राजघर्मम्करण फ़ 
प्रतिग्रहंपरीमार दानच्लेदोपवर्णनम्‌ । 
स्वहस्तकालसम्पन्नं शासन कास्येत्‌ स्थिरम्‌ ॥२०॥ 


(लिखने की परिधि गह हैं ) कि दृढवर्ू अथवा ताम्रपत्र 
पर राजा, ऊपर अपनी मुद्रा ( मोहर ) करके नीचे अपने पुरुषों 
का नास अपना नाम ॥ १६ ॥ दान की चीज़ का परिमाण और 
स्थावर हो, तो उसकी सीमा भी, लिखवाकर अपना दसस्‍्तखत 
करें ओर मिती भी डाल दे कि जिसमें बह पत्र दूसरों को दृढ 
निश्चयकारक होजावे | २० 

रम्य पशव्यमाजीव्य जाइलं देशमाचसेत्‌ । 

तत्न इर्गांणि ऋर्चीत जनकोशात्मगुप्तये ॥ २९१ ॥ 

तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलाअच्छुचीन । 

(१ ५ लक पु 

प्रकुर्यादायक्मोन्तव्ययकर्मठ्ठ चोच्तान्‌॥ २२॥ 

अपने जन कोश ( खजाना ) और शरीर की रक्ता के लिये 
राजा ऐसे स्थल से दुर्ग ( क्रिज्ञा ) बनावे कि जो रमणीय हो)? 
पशुओं को चढानेवाला ( स्कन्ध सूत्र आदि से मनुष्यों के जीवन 
में सहायता देगे ) ओर जंगल ( बन ) भाय हों ॥.२१ ॥ पर्म 
और घर आदि कार्मो में उन-उन कामों के योग्य। जो-दूसरा काम 
न करे। अपने कामों में चतुर हों शुचि रहनेब्ले। आय/ (सोने की 
खानि आदि ) और व्यय ( दान देना ) कर्म में उद्यव ( मुस्तैद ) 
ऐसे अधिकारी बनाने चाहिये ॥| २२ ॥ 

नातः परतरो धमों रुपाणां यदणाजितंम । 

विध्रेभ्यों दीयते द्रव्य प्रजाभ्यश्चामयं सदा ॥२३॥ 


धरे याइवल्कयरश्टति । 
ये आहवेषु वध्यन्ते भृम्यथमपरा इंसखाः । 
ध। पं 0 ७ 
अकुरेरायुवेयानित ते स्वगे योगिनो यथा ॥ २४ ॥ 
: इससे वदकर कोई धर्म राजा का नदीं कि युद्ध से अजित धन 
ब्राह्मण अर अपनी प्रजा को सदा अभय रक्खे ॥ २३ ॥ भापि के 
अर्थ जो युद्ध में सम्मुख लड़ते भर अकठ ( विष आदि निसमें न 
लगाहो ऐसे ) शत्रों से मारे जाते हैं वे योगियों के सहरश स्प्ग 
को भाप्त होते हैं || २४ 2 
' पदानि कत॒त॒त्यानि भग्नेष्वविनिवत्तिनास्‌ । 
राजा सकृतमादत्ते हतानां विपलायिनाय॥ २५॥ 
तवाहं वादिन क्ोत निह॑ं।तें परसक्षतम्‌ । 
. न हन्याद्वि नेदृत्त च युद्धक्षगकादिकय ॥ २६ ॥ 
अपना दुव सब्र न3 हो गया हो उस समय जो शत्रु के सामने 
युद्ध करने को जितने पॉव चले। उतने ही अश्वमेध यक्ष का फत्त 
बह पाता है और जो भागते हैं उनका सब सुछृत राजा को आाप्त 
होता हे | २५ ॥ जो ऐसा कद कि इम तुम्हारे हैं, नपुंसक हो/ 
निरायुध हो दूसरे के साथ लड़ता हो, युद्ध से निठ्त्त आता हो 
और जो युद्ध देखन आया हो इन्हें मारना न चाहिए || २६ ॥ 
कृतरक्षः समुत्थाय पश्येदायव्ययों स्वयस्‌। 
व्यवहारास्ततो दृष्टा स्नात्वा अज्जीत कामतः॥२७॥ 
हिरण व्याएतानीत भारइगारेषु निःक्षित्त । 
पश्येच्रार ध्वतो दूतान्तेपय्रेन्मन्त्रिसज्ञतः ॥ २८ ॥ 
देश ओर अपनी रक्षा करक॑ प्रतिरिन प्रावः्काल उठकर 
आय व्यय ( आमदनी/ ख़चे ) अपने आप देखे अनन्तर व्यवहार 


राजपमप्रकरणं । ७३ 
देखे फिर स्नान करके यथाहावि भोजन करें ।॥| २७ ॥ तब 
हिरणप आदि बस्तु के ले आने में जो नियुक्त हैं वे जो ले आर्वे 
उसकी राजा आप देख के भण्डार में रंखबादे । फिर गुप्त दूतों 
वो बात आप ही सन उनको देख और प्रकट दूतों को मन्त्र के 
साथ पुख उनशी बातें सुन उन्दं फिर भेज ॥ २८ ॥ 

ततः स्वे'विदारी स्यान्मन्त्रिभिजों समागतः | 

बलानां दशेन कला सेनान्या सह चिन्तयेत्‌॥२६॥ 

सन्ध्यामुपास्य शृणुयाचारा्णा गृढमाषितस्‌ | 

गीतनुत्यैश्व सुझीत पठेत्साध्यायमेत च ॥| ३० ॥ 

तब तीसरे पहर एंकान्त में वा मन्नियों के साथ यथेष्ठ 
विहर करके अपनी सेना (घोड़ हधाथी आदि ) देखे और 
सेनापाति के साथ सेना के सुख वी चिन्ता करे ॥ २६ ॥ संध्यो- 
पासन करके दू्तों का गुप्त भाषण सुने और नृत्य गीत सुनकर 
भोजन करें फिर अपना पाठ पढ़े ॥ है० ॥ 

संविशेत्तयघोबे ग॒ +तिबुद्धवेत्तयैत च । 

8 बा ढू शी "कि 

शाज्नाण चन्तयद्बुद्ध सबकृत्तेग्यतास्तथा ॥३२१॥ 

. प्रेषपेच -ततश्चारान्स्वे-वन्येषु च सादरान | 
हक 8 २७ ५ ७ ९ 
ऋतिक्पुरोहिताचाबराशी भर मिननिदतः ॥ १२ ॥ 
: तब बाजे गाजे से सोने और उत्ती प्रकार जागे और अपनी 

बुद्धि से शान और कुछ कार्थ कर्तव्य हों उनका चिंतवन 
कर ॥ ३१ ॥ व अपने ओर दूसरे राज्य में गुप्त दूतों को आदर- 
पूषंक भेजे। ऋतिज , पुरोहित और आचार्य के आशीर्वाद से , 
आनन्द पांकर ॥ रेश 


२७ 


ज्डु थान्नवल्वयस्म्राति । 


हृष्ठा ज्योतिविंदो वैद्याव॒ दद्याहां काग्चनं महीम्‌ | 
नेबेशिकानि च ततः ओ्रोत्रियेम्यो गृहाशि च॥३३॥ 
व्राह्मणेषु क्षमी स्निग्धेष्वजिह्मः क्रोधनो रिए्रः। 
स्पाद्राजा भृत्यवर्गेंष॒ प्रजासु च यथा पिता ॥३४॥ 
ज्योतिषी और वेंध से शुभाशुभ और अपने देह का हाल 
माक्तम करे। फिर गो। सोना, भूमि, विवाह के उपयोगी घन और 
ग्रह इनका दान वचेद्पाठी ब्राह्मण को दे ॥ ३५१ न्लाश्यर्णों के 
विपय में राजा क्षमाशील हो मित्रों से सीधा। शज्ुओं में कुछ और 
अपने भृत्यों/ मजाओं के विपय में पिता के समान हो॥ ३४ ॥ 
एययात्५पड्मागमादस न्यायन परिपालयन्‌ | 
सर्वदा नाधिक॑ यस्मात्जानां परिपालनस्‌ ॥ ३५ ॥| 
चाठ्तस्करदुरेत्तमहासाहसिकरादिभिः । 
पीज्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्च विशेषतः ॥३६॥ 
' प्रजा का परिपालन सब प्रकार के दानों से अधिक है । इस 
लिये धमेशास्र की विधि से मजाप्रालन करे तो उसकी पुएय 
का छठा भाग राजा पाता है॥ ३५ ॥ छत्ती, चोर/ जालिया/ 
डाकू इनसे ओर विशेष करके कायरथ आदि राजकाज करने- 
वालों से पीड़ित प्रजा की रक्षा करे ॥ ३६ ॥। ५ 
अरक्ष्यमाणाः कुवेन्ति यत्किश्वित्किस्िषं प्रजाः | 
8३०० १ छ 
तस्मात्त दृपतेर थे यस्मादुगृह्वात्यसो करान्‌ ॥१णा 
” ये सफ्टाधिक्तास्तेएं चारेज्ञोत्रा विचेष्टितम्‌ । 
सांधून्समानयेद्राजा विपरीतांश्व घातयेव्‌ ॥ ३८ ॥ 


राजधरममकरण । ७१ 
श्त्ान करने से जो कुछ पाप प्रजा करती है उसमें का 
आधा राजा को जाता है। क्योंकि दह रक्ता ही के लिये प्रजा से 
कर लेता है ॥ ३७॥ राजकाज में जो नियुक्त हैं। उनका आच- 
रण गुप्त दूतों से मालूम करके भलों का राजा सम्पान करे और 
 दुए्ं को दण्ड दे ॥ १८ ॥ 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनानकृूला विवासयेत्‌ । 
सम्मानदानसत्कोरेः श्रोत्रियान्वासयेत्सदा ॥ ३६ ॥ 
९ ४ ३“ ९ 
अन्यायेन नपो राष्ट्रत्सकोशं योमिवद्धेयेत । 
सो5चिराद्धिगतः श्रीको नाशमेति सबान्धव/।४०॥ 
ः जो उत्कोच ( घूस ) लेते हैं उनका सव्‌ धन छीनकर राज्य से 
निकाल दें ओर भान, दान! सत्कार करके श्रोत्रि गें (वेदपाठियों) 
को अपनी राज्य में बसावे ॥ ३१६ ॥ जो राजा अपने राज्य से 
अन्याय करके धन संग्रह करता है वह थोड़े ही काल में अपने 
बन्धुओं समेत निधन ह।ह्े नष्ट होजाता है | ४० ॥ 
प्रजापीडनसन्तापात्सपुझ्तो हुताशनः । 
राज्षस्कुलं श्रिय प्राशाश्चादम्घा न निवत्तेते ॥४ १॥ 
९ हूँ श्च, ऐप 
य एवं नृपतेधमेः स्व॒राष्रपरिपालने । 
: तमेव कृत्स्नमाप्रोति परराष्टू वशब्नयनच्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रज। की पीड़ा के संताप से उत्पन्न हुई आग राजा का धन; 
शोभा/ कुल और जआण जुलायें. बिना ठंढी नहीं होती ॥-४१ ॥ 
जो धर्म अपनी राज्य के मतिपालन में है बढ़ी धर्म दूसरे का राज 
न्याय से अपने वश-करने में. राजा पाता है ॥ ४२ || 


७्द्‌ याशवल्क्यस्पृति । 


यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । 
. तथैव परिपाल्योउतो यदा वशपघ्म॒ुपागतः ॥ ४३ ॥ 
' मन्त्रमूलं यतो राज्यं तस्मान्मन्त्र मुराध्षितस्‌ | 
कुयोद्थथास्प न विदुः कमंशामाफलोदयात्‌ ॥४४॥ 
ओऔर जो देश अरने वश में श्राजावे/ ती उस देश में जैसा 
आचार, व्यवहार और छुल की मादा हं। उसको उसी रीते से 
पालन बरें ॥ ४३ ॥ राजा का मूजमन्त्र ( सलाह ) है इस ये 
मन्त्र को ऐसा गुप्त रक्‍्खे कि जवतक उसका फल न देख पड़े 
तब तक कोई डसके काम को न जाने ॥ ४४) 

अरिमित्रपुदासीनो5नन्तरस्तत्परः परः । 

ऋपशो मण्डल चिन्त्यं सामादिभिरुतक्रमेः ॥४५॥ 

उपायाः साम दाने च भेदों दण्डस्तथैत्र च। 

सम्यक्प्रयुक्ताः सिद्धचेयु देर ड रत्वग।तिकागतिः॥। ४ ६॥॥ 

जिसव्रा राज्य अपने राज्य को सोम। से मित्रा हो; वह ओर 
उससे पर तथा उससे परे जो हैं व क्रम से शत्रु, मित्र और उदा- 
सीन होते हैं यह स्रभाव है। इनका अभी समझ के साम भादि 
उपाय करता रहे ॥ ४४ ॥ साम ( अियमाषण ) दान ( धन देता ) 
भेद (विगाड़ करना ) और दण्ड ये चार उपाय हैं। विचार- 
पृवक इन्हें करे ता सिद्ध होते हैं । परन्तु दुए्ड तव करना जब 
दूसरा को३ उपाय न लगसके ॥ ४३ ॥। 

सन्धि च विग्नह चेव यानमासनसं श्रयों । 

ह िप मर ०65. ॒ 
द्वेधी बाव॑ गणानेतान्‌ येथावत्यरिकरयेत ॥ १७ ॥|. 


राजपरमप्रकरण | छछ 


' यदा सस्यगणोपेतं परराष्टू तदा बनेत । 

परश्च हीन आत्मा च हष्टयाहनपूरुषः | ४८ ॥ 

सन्धि. ( मेल ) विग्रह ( बिगाड़ ) यान ( चढ़ाई करनी ) 
आसन ( उपक्षा ) सेश्रय ( चलिए का आश्रय लेना ) ओर द्वधी 
भाव ( सेनाविभाग ) ये छः राजा के गुण हैं । जब जैसा देखना 
तब तैसा करना ॥ ४७॥ जब दुसरे का राज्य धन्य ओर जल) 
शईधन आदे वस्तु से सम्पन्न हो ओर शत्रु अपने से हीन हो 
ओर झपनी सना के लोग ओर वाहन हप॑युत देख पढ़ें। तो उस 
पर चढ़ाई करनी ॥ ४८ ॥ 

२५ ७ ३ मा ३ छः 

देवे पुरुषकारे च कममिद्धिव्येवस्थिता । 

श्र कप] ५, 4 ७ 

तत्न देवममिव्यक्क पौरुष पोवेदेहिकम ॥ ४६ ॥ 

केविदेवात्ख भावाद्धा कालात्पुरुषकारतः । 

संयोगे केचिदिच्डन्ति फल कु रालबुद्धयः॥ ४० ॥ 

भाग्य और पुरुषा दोनों से कार्य की सद्धि हाती है। केवल 
भाग्य ही से नहीं होती) क्योंकि यह सबको विदित है कि पूवे- 
जन्म में जो पुरुषाथ क्रिया हो वही भाग्य कहलागा है॥ ४६ ॥ 
कोई कद्ते हैं कि देव से; कोई स्व॒माव से और कोई पुरुषा्े से 
फल की सिद्धि कहते हईं । परन्तु चुद्धिमान्‌ लोगों का यह मत है 
कि नव ये सब अनुश्ूल हों तो कार सिद्ध होता है॥ ४० ॥ 

यथा हो केन चक्रेण रथस्य न गति वबंवेत्‌ । 

एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिध्याति ॥ ५१ ॥ 

हिरण्यभूमिलाभेम्यो मित्रलब्धिवेत यतः 


तो यतेत तत्ाप्ये र्षेत्सत्यं समाहितः ॥ ५२ ॥ 


दा यानवट्क्यसूतिं | 


जैसे एक चक्र से रथ नहीं चलन सकता। इसी प्रकार पुरुषार्थ 
विना देव सिद्ध नहीं होता ।! ४१ ॥ हिरण्य और भूमि के लाभ 
से मित्र का लाभ उत्तम है इसलिये मित्र मिलने का यज्न करना 
और सावधानी से अपनी सचाई बचाये रहना ॥ ४२ ॥ 


स्वाम्यमात्यो जनो दुर्ग केशों दरडस्तथेव च । 

मित्राययेताः प्रकृतयों राज्यं सप्ताज्नप्ुच्यते ॥ ५३ ॥ 
_ तदवाप्य नृपों दरडं दुवेत्तेषु निपातयेत्‌ । 

धर्मों हि दरडरूपेश ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ५४.॥ 


स्वामी ( उत्साह आदि गुणयुक्त राजा ) अमात्य ( भन्‍त्री ) 
जन ( प्रजा ) हुगे ( क्लिला ) कोश ( खज्ञाना ) दण्ड ( चतुरंग . 
सेना ) और मित्र ये सात राज्य के मूलकारण हैं । इसलिये 
राज्यसप्राड़ कहलाता है ॥ ५४३१ ॥ ऐसी राज्य पाकर राजा दुष्ठों _ 
को दण्ड दे क्‍योंकि पूर्वकाल में ऋ्ह्मा ने दुस्डरूप से धम्म को 
बनाया हैं ॥ ४४ ॥ ह 
स नेतुं न्यायतों शक्‍्यो लुब्धेनाकतबुद्धिना । 
सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन घीमेता ॥ ४५ ॥ 
 यथाशाख्र प्रयुक्त: सन्सदेवासुरमानवस्‌ । 
० थे ( 0० "नीम पे 
जगदाननदयंत्सवेमन्यथा तत्रकॉपयेत॥ ५६ ॥ 
. जो लोभी और चश्बल बुद्धि होता है। वह न्याय से दशद नहीं 
चला सकता किन्तु जो. सच्चा, पत्रित्र ( जितेन्द्रिय ) अच्छे सहा- 
यकों स युक्त और बुद्धिमान होता है। वह न्याय से चलता है 9 श]। 


० 


शाख्र की विधि से जो दुएड का मयोग करें) तो देवता असुर और 


राजपमपकरणं । ७६ 
मेतुष्पय सहित सब जगत्‌ को आनन्द हीता है । इससे अमन्यथा 
करें तो सब कोप करते है ॥ ५६ | 

अधमेदण्डन स्वगे की(ते लोकांश्व नाशयेत्‌ | 
सम्यक्तु दरणडन राज्ञः खर्गकीतिजयावहम्‌ ॥४७॥ 
अपि भ्राता सुतोष्यों वा श्वशुरों मातुलोपि वा । 
नादराज्यों नाम राज्षोस्ति धम।द्विवलतः स्वकात्‌ ५८ 
अधमेदणड देने से राजा का स्वरगें) कीर्ति ओर लोक नष्ट 
होता है; परन्तु विधि से दण्ड दे, तो उसको स्त्रगं/ कीति ओर 
जय की पाप्ति होती हैं ॥ ५७॥ भाई) बेटा। अध्य/ आचाये 
आदि श्वशुर और मामा ये भी अपने धमे से ज्युत हों। तो राजा 
को दण्ड देना डचित है ओर दूसरों की क्‍या चर्चा ? क्योंकि 
धर्मदीन ऐसा कोई नहीं जिप्ते राजा दण्ड न देसके॥ ध८ ॥॥ 
यो दण्ब्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यस्वध्यांश्व घातयेत्‌ । 
इष्ट स्पात्कतुमिस्तेन समाप्तवरदल्षिणे! ॥ ६६ ॥ 
इति साचन्त्य नुपातः ऋतुतुत्यफल एथक। 
व्यव॒हारान्‌ स्वयं पश्येत्सम्येः परिदतोन्चहम्‌॥ ६० ॥ 
जो राजा दण्डयोग्य मनुष्यों को दण्ड दता है ओर वध के 
योग्यों को मारता हैं वह बड़ी दक्षिणावाले यज्ञों का फल पावा 
हैं ॥ ५६ ॥ इस भकार ऋतु के तुस्थ फल समभ फे राजा 
पृथक पृथक्‌ ( वणादि के क्रम से ) पैतिदिन सभासदों के साथ 
व्यवहार देखे || ६० ॥ ु है 
कुलानि जाती श्रेणीश्व गणानब्‌ जानपदानपि । 
स्वधरमांचलितान राजा विनीय स्थांपयेत्पथि ॥ ६ १॥ 


६० धाशवेल्क्पस्शृति । 

जालसूय मरानेस्थ तसरण रजः स्ृतम्‌ | 

शे लिक्षा तु तास्तिलो राजसपंप उच्यते ॥ ६२ ॥ 
( ब्राह्मण आदि के ) ज-ति ( मृधाउस्तिक्त आदि ) श्रेणी 

( तैउीजी आदि ) गण ( हैतुक अ.दि ) अ.र जानपद ( कारुफ 
बढ़ई आदि ) जो अपने धम से चलित हों, तो राजा इन्हें यथौ- 
चित दुएड देकर फिर निज धम से स्थापन कर ॥ ५१ | जा- 
लियों से सू। क मकाश पड़- में जो छड़ते घृलिरुण देख पड़ते 
हैं उनका नाम चतरेणु है। आठ तसरेण की एक लिक्षा) तीन 
लिक्षा का एक राजतभधप ॥ ९२ ॥ 

गोरस्तु ते त्रयः पट ते यवी मध्यस्तु ते तरयः । 

कृष्शु लः पञ्च ते मापस्ते सुवर्ण लु पंडरा ॥ ६३ ॥ 

पर्स सवृश।श्चत्वारः पश्च वापि प्रकीतितम्‌ । 

हे कृष्णुले रूप्यमाप धरणं पोडशैव ते॥ ६४ ॥ 

सर्पप तीन मिल्त के एक गौरसप 9 थे छ+ मिल के एक मध्यम 
यव। तीन यत्र का एक क्ृष्णल, पाँच कृष्णल का एक माप+ 
सोलह माप का एक सुत्र्णे 0 ६३ ॥ ओर चार था पाँच सुत्र्ण 
का एक पल हता है ( राये की तोल ) पूर्बोक्त दो ऋष्णल का 
एक रूपपमाप) त्तीनसों ६फस6 रूप्बस्ाप का एक घरण_॥ ६४ | 

श॒तमानं तु दशभमिधेःणेः पलमेव त॥ 

निष्क स॒ुवर्शा श्वत्त। + कार्पिकरताम्रिकःपण/॥ ६ ५॥ 

साशी॥ पण पराहलो दण्ड उत्तमसाहमः । 

, तदर्घ मध्यमः गोकस्तदघे ।धनः स्पृतः ॥ ६६ ॥ 


- पादेकाप्रकरण । १ 

दश धरण का एक शत्तमाप अथवा पल होता है । और 
पूर्वोक्त चार सुरणे का एक एक राजत निष्क होता है । ( तांबे 
की तोल ) एक कई ( पत्ष का चौथा भाग ) भर तांबे को पण 
कहते हैं || ६४ ॥| एक इज्ार अस्सी पण उत्तम साहस में दण्ड 
दिया जाता है । उसका आधा मध्यम और उसका भी आधा 
अधम कदलाता हूँ ॥ ६६ ॥ की 

घिग्दरटसत्वथ वाग्दरडो धनदर॒डो वधस्तथा | 

योज्या व्यस्त समस्ता वा हपराधवशादिमे।। ६७॥। 

ज्ञातवापराधं देशं व काल॑ बलमथापि वा | 

वयः कम च वित्त च दर॒डं दरब्यपु पातयेत॥ ३ ६८॥ 

इति याज्ञवल्कीये धमेशास्रे आचारो नाम 


प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 
घिग्दएड, बारदएड, धनदणह ओर वृधदणह ये चार प्रकार 
के दएढ हैं । ऋपराध जिसका जैसा हों उसे विचार कर इन 
दण'्डों में से जितने दुए्ड के गंज्य हों उतना दणड देना 
चाहिये ॥ ६७ ॥ अपराध, देश। काल) घल। आवरथा। कर्म और 


दित्त ( धन ) देख के अपराधियों को दएड देना चाहिय || ६८ ॥ 
आचाराध्याय समाप्त हुआ । 


व्यवृहाराध्यायः 
---+898:०:-968#--- 
मसातुकाप्रकरण। . 
. व्यवहाराक्मूपः पश्येद्धिदृड्धिब्रोह्मणैस्मह । 
धर्मशाख्रानुसारेश क्रोधलोभविवजितः ॥१8॥ 


दर याज्वल्त्यस्पृति । 

श्रुताध्ययंनसम्पन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः-। 

राज्ञा समासदः कायों रिपो मित्रे च ये समाः॥२॥ 

विद्वान ब्राह्मणों के साथ क्रोप और लोभ छोड़कर धर्मशास्र 
के अनुसार व्यवहारों को राजा देखे । १ ॥ वेद और मीमांसा .. 
आदि शाद्ध पढ़े हों) धर्म जानें। सच बोलें और नो शत्रु और मित्र 
को वरावर मानें; ऐसे समासद राजा को करने चाहिये ॥ २॥ 

अपश्यता कार्यवशाद्वववहारात्पेण तु । 

७२३५ कप शः ए 

सम्येश्सह नियोक्तन्यो आह्मणः सर्वेधमेवित्‌॥ ३ ॥ 

रागाल्लो भाड़याद्धापि स्णत्युपतादिकारिशः । 

सम्याः एथक पृथक्‌ दुरज्या विवादादद्धिगुणं दमस्‌ ९ 

किसी कार्यवश होकर राजा आप व्यचहांर न देख सके तो 
सभासदों के सहित सव धर्म जाननेवालें ब्राह्मण को नियत 
करदे ॥ हे । किसी को प्रति से वा लोभ से भय से यदि सम्य- 
लोग धर्मशासत्र से विरुद्ध काम करें तो जितने 'का वह व्यवहार 
ही उससे दूना दएड हर एक सभासदों से राजा लेवे ॥ ४॥ 

सत्याचारव्यपेतेन मर्गेणाधर्षितः परैड॥.... 

आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहार॒पर्द हि तत्‌॥ ५॥ 

प्रत्यथने, धमतरी लेरूिये यथावेद्तिमर्थिना । 

९ | प 0 
समामासतदधों *नॉमजात्यादिचिह्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्मशात्र ओर सदाचार के विरुद्ध रीति से दूसरे में पीड़ित 

होकर यदि राजा को निवेदन कर) तो,वही -व्यवह्वार पद केह- 
लाता है ॥ ४,॥ जो अर्थी ( मुददई ) ने निवेदन किया हो सो 


भार्दंकापकरण | द्र्रै 

भत्पर्यों ( मुद्दाअलेह ) के सम वर्ष, महीना। पाख। दिन। नामे 
झर जाति आदि से चिंह्ित करके लिखना॥ ६॥ 

श्वताथस्थोत्तरं लख्यं पृूवाविदकस ब्रिधों । 

ततोथ्थीं लखपेत्सयः प्रतिज्ञाताथेसाघनम्‌ ॥ ७॥ 

तांत्सद्धवा [सादडमापभाते विपरोतमताउन्यथा | 
32४ हो ॥ 

चतुष्पादयवहारो5यं विद्यदेषु प्रद्शितः | ८॥ 
 'धत्य्थी ने जो बात सुनी हो उसका उत्तर बह अर्थी के 
साभने लिखावे तब अपने निवेदन के सिद्धि करनेवाली जो बातें 
हों; उन्हें अर्थी ऋटपट लिखे ॥ ७ | निवेदन की प्रमाण 
सिद्धि हो, तो जीतता है अन्यथा हार जाता है। विवाद में एसा 
( भाषा; उत्तर; क्रिया और साध्य सिद्धि यह ) चतुष्पाद उयव- 
हर “होता है | वह तुम्दं दिखला दिया। ८ ॥। 

खआाभयांगमानस्तीय नन प्रत्याभयांजयंत । 
. अभियुक्क व नान्येन नोके विपकृर्ति नयेत्‌ ॥६॥ 

कुयोत्त्यभियोगं च कलहे साहसेबु च। 
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उमभयाः प्रातप्ृभ्नाह्यत समर्थ  काय(बर्णये ॥ १०॥ 

अपने ऊपर णो किसी. ने अभियोग क्रिया ( सवाल दिया 
अर्थात्‌ दावा किया ) हो। तो उसका उत्तर ( जगव ) दिये 
विना उप्त सवाल - देनराले -पर अभियोग न करें। ओर जिस 
पर- किसी दूसरे ने अंभियोग किया हो, उस पर सी न करे। जो 
बांतें एकवार फहचुका हो उन्हें बदले भी नहीं ॥ ६ ॥ कलह 
ओर स,इस में). अभमिग्रेग करनेवाले पेर भी प्रत्यमियोग करे. 


छ्ड याह्वल्क्यझ्यति । 


निर्णय कार्य में जो समय हो। एसा परतिभ्‌ ( ज्ञामिन ) दोनों 
( अर्थी और प्रत्यर्थी ) का लेना चाहिये ॥ १० ॥। 

निछले भावितो दद्यद्धनं राज्े च तत्समस्‌ । 

मिथ्यामियोगी डिगुणममियोगान बहत्‌ ॥ ९ १॥ 

साहसस्तेयपारुष्यगोमिशापात्यय ख्रियाम । 

विवादयेत्सथ एवं कालोअ्यत्रेच्छया स्मृतः ॥१ २॥ 

किसी बात का निहत्र ( नाक़बूल ) किये हो और वह 
उसपर भावित ( साधथित ) छोजाय। तो राजा उससे वह चीज़ 
बादी को दिलांदे ओर उसी के तुर्य दण्ड ( जुर्माना ) आप 
लेंवे और किसी ने कूठा अ्भियोग क्रिया हों, तो जितने का 
अभियोग हो उससे दूना दए्ड राजा उससे लेबे ॥ ११ ॥ 
साहस; ( मनुष्य मारण आदि ) चोरी पारुष्ष ( गाली देना वा 
मारना ) गौका अभिशाप ( महापातक दोष ) अत्यप ( प्राण 
और धननाश आदि ) और स्रीदरण में तुरंन्‍्त विवाद का निगणेय 
करें । इनके सित्रा जब अर्थी पिरत्यर्थी आदि चाह तभी निर्णय 
करना ॥| १२ | 

देशाहेशान्तरं याति सूकिणी परिलेढ़ि च | 

ललाएईं स्विद्यत चास्य मुर्ख वेवरयेमेव च ॥ १३ ॥ 

परिशुष्यत्स्खलद्ाक्यों विरुद्ध बहु भाषते। 

वार चक्षः पूजय॒ति नो तथोष्ठी निर्मजत्यपि ॥९ था 

जो इधर ही उधर घूमे ( एक जगह न बैठसके ) गलेफड़्ों 
को चाढा करे जिसके खज्लाट ( माथे ) में पस्तीना ,शोता हो; 
मुँह का रंगे बदल गया हो ॥ १ ३॥ वात कईने में मूँढे छूखता जावे 


मातृकापररशों । छ 


ओर हिचकता हो) बहुत बातें झपनी है बातों से विरुद्ध कहे 
सामने न देखे। बरावर बात-न कह, ओड काठा करे ॥ १४ ॥ 
स्वभावाह्धिकृर्ति गच्छेन्मनोवाकायकर्मेमिः 
अभियोगे च साध्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः ॥ १५४ ॥ 
सन्दिग्धार्थ स्व॒तन्त्रो यः साधयेद्श्च निष्पतेत | 
न चाहतो वर्देत्किचिदोंनो दरब्यश्च रुस्तृत॥ ९ ६) 
मन। वाणी और कमे से अपने आप जो और का और हो 
गंया हो। ये सब अभिष्योग और साक्ष्य ( गत्राही ) में दु 
गिंने जाते हैं ॥ १५॥ जो अर्थी, भत्यर्थी के अगीकार करने के 
घिना ही। अपनी इच्छा ही से) धन माँगने लगे। जी अपनी अगी- 
कृंत ( क्रबूल किये हुये ) था साधित ( सावूत ) भये वस्तु के मांगने 
पर भाग जाय और जो सभा के सामने बुलाये जाने पर कुछ न 
कहे) थे सव दर जाते हैं। और दण्ड के भी योग्य होते इ ॥ १६७ 
साक्षिषुभयतः सत्सु साक्षिशः पूर्ववादिनः | 
पूपक्षःघीभूत भवन्त्युत्तरादिनः ॥ १७॥ 
सपणश्वेद्विवादः स्पात्तत्र हीन॑ तु दापयेत्‌। 
दण्ड च स्व॒पणं चैव धनिने धनमेव च॥ १८ ॥ 

' द्वीनों ओर के साक्षी ( गवाह ) आये हो। तो जो अपना 
स्वच्च पहले का कहे उसके साक्षी ऊेने परं जब उसका पक्ष नीचा 
हो? तो दूसरे वादी की साक्षी लेना चाहिये ॥१७॥ यदि पण (शत) 
लगा के विवाद करते हों तो जो हं।रजावे उससे दण्ड अपना 
किया डुआ पण और धनी का घन राजा दिला देवें.॥ १८ || 


द्क याज्वरक्‍्यस्माति । 


: छल॑ निरस्पः भ्ृतेन व्यवहारात्नयेन्नपः 
भृंतमप्यनुपन्यस्ते हीयते व्यवहारतः॥ १६ ॥ 


निहजुते लिखितं नेकमेकदेशे विभावितः। 
/ दाप्यः सव नपेणाथ न भ्राह्मस्वनिवेद्तिम॥ २० ॥ 

छल ( प्रमाद से कही वात ) को छोड़कर मुख्य वार्तों से 
'ड्योवहार का निर्णय, राजा करें; क्योंकि सच भी घात कही न 
जाते तो हार होनाती है ॥ १६ ॥ यदि प्त्यर्थी के लिखाई हुई 
सत्र चीज्ञों का भिदव-नाक़वूल किया हो और छुछ भी उसपर 
अर्थी भातरित ( सबूत ) कर। तो राजा उससे सब दिलावे ओर 
जो पहले निवेदनके समय में अर्थी ने नहीं लिखाया बह वात 
लत माननी चाहिवे ॥ २० ॥ 


' स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलंवान्व्यवहारतः । 
अथेशास्रातु बलवद्धमेशाख्रामिति स्थितिः ॥ २३॥ 
प्रमाएं लिखित॑ भुक्किः साक्षियश्चेति कीतितम्‌। 
एपामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ २२ ॥ 


जब दो सरएतियों ( धर्मशासख्त के वचन ) का आपस में 
विरोध देख पड़े तो बड़ों के व्यवहार के अन्लुसार/ उन दोनों का 
द्विवण अलग कर देने का न्याय वली होता है। नीतिशास्त्र से 
धर्मशास्र॒ बली हैं, ऐसी शाज््र मर्यादा है ॥ २१ ।॥ लिखित 
भुक्कि और साक्षी ये तीन मनुष्य प्रमाण होते हैं | जब इनमें से 
कोई न होसके तो किसी दिव्य ( शपथ ) का आश्रयण करना 
चाहिये ॥। २२ ॥ | पट * 


पतिकांगररंण । टच 
सर्वेष्वर्थविवादेषु बलवत्येत्तरा किया । 
: आधो प्रतिग्रहें क्रीते पृवात्त बलवत्तरा ॥ २३ ॥ 
. पश्यतों छुबतों भ्ृमेश्निविशतिवार्षिकी । 
परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवाषिकी ॥ २४ ॥ 
घनके सब विवादों में उत्तरा क्रिया ( पिछली बात ) बल्वान्‌ 
होती; परन्तु आएयि ( घन्धकू ) प्रतिग्रह ( दान लेना ) और क्रीत 
( मोल लेने ) में पूत्रा क्रिया बलवती होती है || २४२ । यदि 
कोई दूसरा भनुष्य स्वामी के सामने उसके धन ओर भूमि कां 
उपभोग करे पर स्वामी कुद न बोले तो धनसे उसका रबत्व दश्‌ 
वर्ष ओर भूथमे से बीस वर्ष में न होजाता ६ ॥ २४ ॥। 
आधिसीमोपनिक्षेपजडयाल पनेविना । 
तथोपनिधिराजख्ी श्रोत्रियाणां घनेरपि॥ २५॥ 
आध्यादीनां विहतारं धघनिने दापयेद्धनग्‌ । 
दरण्डं च तत्समं राज्ञे शक्त्यपेक्ष यथापि वा ॥ २६॥ 
आधि ( बंधक ) सीमा, उपनिक्षेप ( रखने को जो वस्तु गिन 
के दीगई ) जड़ का धन! वालधन/ उपनिधि ( धरोहर ) राजघन/ 
स्ली धन ओर शओजनियधन ये दश व बीसवर्न दूसरे के भोग: में 
ऐ अपने स्वामी के स्वत्व से दूर नहीं होते ॥ २४५ ॥ जो कोई 
आधे सीमा आदि का हरण करे तो उससे राजा घनी को धन 
दिलाबे और आंप उतना ही दए््ड छेवे व जसी शक्ति देखें वैसा 
. दण्ड लेंबे ॥ 3६ ॥ 
आगमोधष्म्यधिकों भोगादिना पृ्वेक्रमागतात्‌॥ 
आगमे5पि बल॑ नेव भ्क्किस्तोकापि यत्र नो ॥ २७॥ 


द्८ पाह्वल्वयस्म ति 


आगमस्त क्ृतो येन सो अभिसक्षस्तशुद्धरत । 

न तत्सुतरतत्सुतो वा अक्षिस्तत्र गरीयसी ॥ २८॥ 

दीन पुरुष तकू घगावर भोग न करते आये हों तो टस भोग 
से आगम ( लेख ) वली होता है। परन्तु आगम हो और भोग 
थोड़ा भी न हो तो उस आरम में कुछ वल नहीं होता ॥ २७ ॥ 
जिसने आगम करवाया ( कोई चीज्ञ लिखवाली ) है उप्तपर 
अभियोग ( दाव्रा ) ही तो वह झागम दिखलाएे/ परन्तु उसके 
पुत्र पौचर आदे न दिखलाचें। उनका भोग दी बलदशन, गिना 
जाता है ॥ २८ ॥। 

यो5मभियुक्ः परेतः स्यात्तस्य रिक्‍्थी तमुझ्धग्त्‌। 

न तत्र कारण भुक्तिरगमेन विना कृता ॥ २६ ॥ 
, श्ागमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणतास्‌ । 
अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नैव. गच्छाति ॥ ३२०॥ 
आगम करनेवाले पर. अभियोग हुआ हो और बह सड़ जाये 
तो उसके दायाद आगम सिद्ध करें। स्थल में ऐसे आगम के 
बिना उनका भोग नहीं देखा जाता ॥ २६ ॥ आगम विशुद्ध 
हो तो भोग प्रामाणिक्त हाता है आगम शुद्ध न हो तो भोग 
प्रमाण नदीं समझा जाता ॥ १० ॥ 

नपेशाविरूताः पूगाः श्रेणयोब्य कुलानि च। 

पूर्व पूर्व गुरु ज्षेयं व्ययहारविधो तुणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


बतोपाधिविनिरेतान्‌ व्यवहायरानिवतंयेत | 
ख्लीनक्मन्तरागारबहिः शत्॒ुकइृतांस्तथा ॥ ३२ ॥ 


मातेकापकरण .) घ्ह 


शजा ने जिसको नियुक्त किया हो, पूण ( जनसमृह ) श्रेणी 
( एक ही ज्यापार से जीतनेवालों का समृह ) ओर कुल ( जाति। 
सम्बन्धि आदि का समूह ) इनमें नों पहले पहले लिखे ह। वें व्यव- 
हार निणंय करने में पिछलों से श्रेष्ठ हे । अथात्‌ पिछलों ने व्यवहार 
निणंय किया भी हो ओर वादी प्रॉतिवादी का संन्‍्तोपष न भया 
हो; तो पहलेवालों से फिर निर्णय करा लेवें । ११ ॥ घलात्कार 
और भय से जो व्यवहार सिद्ध भये हैं और जी ख्री से, रात को। 
धर के भीतर।/ आम झादि से वाहर और शत्रु से किपे गये हों 
उन व्यवहारों को भी निहत्त करे ( फिर से देखें ) ॥ ३२ || 

मत्तोन्मत्तातंव्यसनिवालभीतादियोजितः । 

असम्पद्धकृतश्चेच व्यवहारों न सिध्यति ॥ ३३॥ 

प्रणष्टाधिगतं देयं नपेण धनिने. धनम्‌ । 
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विभावयेन्न चेन्निक्नेस्तत्समं दरडमहाति ॥ ३४ ॥ 

मच ( मदिरा आदि से ) उन्‍्मत्त € चौड॒हा ) आंत ( ध्याधि 
आदि से पीड़ित ) व्यसनी ( अनिए होने से हुश्खी ).वालक 
ओर भयाक्रान्त आदि से व्यवहार किया हो ओर णो सम्पन्धी 
न हीं उसने जो व्यवहार किया ही वह सिद्ध चहीं होता ॥ ३१३ ॥ 
किसी की चीज़ पणए ( खोंगई ) हो और राजा -के पास ( ग्राम- 
पाल आदि ) लेआवें तो राजा उसे उसके स्वामी को दे) जो 
ठीक-ठीक पहचान न बतावे। ती राजा उतना ही उससे दण्ड 
लेबे ॥- १४ । 

ग़जा लब्ध्वा निर्षि दंदाद दिजेम्यी5घ छिजः पुनः। 

दवचेद्वांनशैषमादयात्स संवेस्य अंश्ुयतः ॥ ३४ ॥ 


6० याज्षवल्क्यस्माति । 
इतरेण निधों लब्धे राजा पर्ठांशमाहरेत। 


अनिवेदितविज्ञातों दाष्यस्तं दुरढभेव च ॥ ३९॥ 

राजा निधि ( भूमिगत धन ) पावे तो आधा ब्राह्मणों को 
दे। यदि ब्राह्मण पावे ओर वह विद्वान हो। तो सबका-सब खुद 
ले लेबे क्‍योंकि वह सबका प्रभु है॥ ३५ ॥ दूसरा कोई निधि 
पावे/ तो राजा उसे छठे अंश देकर शेष आप ले लेंबे निर्षि 
फाकर राजा को न जनावे ओर राजा किसी प्रकार जान लेंवे। तो 
उससे निधि और दण्ड भी लेबे ॥ रे८ ॥ 

सातृकाप्रकरण सम्रात्त । 


ऋणादान॑ंप्रकरण। 

देय चोरंहते द्व्यं राजा जानपदाय तु। 

आददद्धि समाप्रोति किल्बिषं यस्य तस्प तत्‌॥३७॥ 

अशीतिभागो वृद्धिः स्पान्मासि मासि सबनन्‍्धके । 

वर्णुऋमाच्छतं द्वित्रिचतुः पद्चकमन्यथा ॥ शे८ ॥ 

जिसकी चीज़ चोरी गई हो उसको राजा ( चाहे जिस प्रकार 
से ) वह चीज़ दे देवे) जो न दे तो उसका सब पाप राजा को 
लगता है ॥ २७ ॥ दंधक रख के अस्सी रुपये पर एक रुपया 
व्याज लिये बिना बंधक रुपया दे। तो वर्ण ( ब्राह्मण आदि से ) 
क्रम से २५ ३+ ४ ओर ४ रुपये सेकड़े ब्याज लेंबे | १८ ॥ 

कान्तारगास्तु दशक सामद्रा विंशकं शतम्‌ । 

ददयवों स्वकृतां इृद्धिं संवें सर्वासु जातिषु ॥ ३६ ॥ 





ऋणा[दानपकरण । - € है 


सन्ततिस्तु पशुस्रीणां रसस्याष्गुणापरा । 

वस्रधान्यहिरण्यानां चतुखिद्धिएणापरा ॥ ४०॥ 

जी ऋण लेकर वन में होकर व्यापार करने जावे उससे 
दशु रुपये सेकड़े ओर समुद्र भें जायेवाले से बीस रुपये सेकड़े 
व्याज लेवे अथवा सब लोग जितना ब्याज देना सीकर किये 
हों उतना देवें। यह सामान्य हर एक जाति का घर्म है ॥३६॥ 
पशु और दस्री का व्यान उनकी सन्तति है | रस ( तेल आदि ) 
किसी को दे ओर घहुत काल विना व्याज वह उसके निकद 
पड़ा रहे, तो अठगुने से अधिक न ले । वख्र/ धान्य और हिरिएय 
इनका क्रम से चौगुना। तिगुना और दूना व्याज लेबे ॥ ४० ॥ 

प्रपन्नं साधयन्नथ न वाच्यों उुपतेभेवेत्‌ | 

हे पे है] कप 

साध्यमाना नप॑ गच्दन दस्डयादाप्यश्च तद्भधनम्‌ ४ ९ 

गहीतातुकमादाप्यो धनिनामधमणिकः। 

दत्वा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌॥ ४२ ॥ 

'जिस ऋण को प्रपन्न ( कबूल ) किया है. जो धनी उसे किसी 
धर्मोपाथ से लेना चाहे; तो राजा मना न करे। और ऋणी 
राजा के पास निवेदन करे/ तो उससे धनी का धन दिला दे 
और दण्ड भी लेबे | ४१ ॥ एक जाति के धनी हों, तो जिस 
क्रम से जिसका धन लिया हो उसी क्रम स॑ उसको, ऋणी से 
दिलावे । ओर भिन्न-भिन्न जाति के धनी हों, तो ब्राह्मण का धन 
पहले। तब' क्ञत्री आदि का क्रम से दिलावे॥ ४२। | 

राज्ञाधमर्णिकों दाप्यः साधिताहश्क शतम्‌-। 

५ ० कक. ००.६. थ श््ु 
पश्चक-च शत दाप्य प्राप्ाथ ह्चमाणशुकर-॥४र॥| 


हर याज्षवखक्यस्मृति । 


हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थ कमे कारयेत | 
: ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेदोप्यों यथोदयम्‌॥४४॥ 


घनी का घन कज़दार से जो, राजा को दिलाना पड़े, तो 
अधमर्ण ( क्ज्ंदार ) से राजा दश रुपयें सेकड़े दुए्ड ले। ओर 
धनी से पाँच रुपये सेकड़े मज़द्री ले ॥ ४३ ॥ यादि ऋणी को 
ऋण देने की सामथ्पे न हो और धनी की जाति "से उसकी 
जांति छोटी हो व तुल्य हो; तो उससे अपना काम कंरवां के ऋण 
भर ले । और यदि ऋणी ब्राह्मण ऋण देने में असमर्थ हों, तो 
उससे काम न कराना किन्तु धीरे-धीरे उससे अपना घन 
लिया करें । ४४ ॥ ः ' 


दीयमानं न ग्रह्नाति प्रयुक्न यः स्वक॑ धनस्‌ | 
मध्यस्थस्थापितं चेत्स्पाडुद्धते न ततः परम्‌ ॥४५॥ 
अविभक्केः कुठम्बा्थें यहएणं तत्कृतं भवेत्‌। 
: दद्युस्तद्रिक्थिनः प्रेते श्रोषिते वा कु म्बिनि ॥४६॥ 
*' ऋणी देता हो और धनी न ले, तो वह धन किसी. मध्यस्थ 
के पास रख देना। फिर ऋणी को ब्याज न. देनी पड़ेगी ॥४०५॥ 
जो लोग अधिभक्त ( इकट्ठा रहते ) हों उनमें से क्िंसी-ने 
कुटुम्ब के पोषण के लिये ऋण किया हो तो वह ऋण कुंटुम्बी 
( मालिक ) देंपे और ग्रदि .कुटुम्बी मरजाय या. परदेश चला 
जाय) तो उसके दायाद ( घन लैनेवाले ) देवें ॥ ४८ ॥ ह 
न योषित्पतिपुन्नाभ्यां न पृत्रेण कृत पिता।. . 
दद्यादते ऊटम्बायान्ने पतिः ख्रीकृतं तथा.॥ ४७ ॥ 
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: सुराकामयूतकुतं दरडशुस्कावशिष्टकस्‌ | 
वृथां दान तथेवेह पृत्नो दद्यात्न पेतुकय्‌॥ ४८॥ 
कुटुम्घ पोषण के सिवाय पति और पुत्र का किया हुआ 
ऋणा सख्ती न देंवे.] इसी प्रकार पुत्रकृत पिता न देवे और र्ीकुत 
पति भी न देंचे ॥ ४७ ॥ उसी प्रकार मदिरिपान/ व्यभिचार/ 
जुआ खेलने को) राजदण्ड का ओर शुल्क का शप ( वाक़ी ) 
घन और हथादान के लिये जो ऋण पिता ने किया हो। उसे 
ते हे देंवे ॥ ४८ | रु 5 | 0०९ 
गोपशोरिडकशैलूपरजकव्याधयोषितास। ._ 
आए दयात्पतिस्तासां यस्माडृत्तिस्तदा श्रया॥ ४ ६॥ 
प्रतिपन्नं स्तनिया देये पत्या वा सह यत्कृतम्‌। 
है 4 ५ तय 9. ही 05 हू 
स्वयं कृत वा यदरणं नान्यत्ज्ी दातुमहेंति ॥ ५० ॥ 
अहीर) कलवार) नटठ) धोवी और व्याघ इनकी स्त्रियों ने जो 
ऋण किया हो। सो उनके पत्ति देवें। क्योंकि उनकी हत्ति स्धी 
के आधीन दे । ४६ । जो ऋण भर्तिपत्न ( ऋवूल ) किया 
होवजों पति के साथ लिया हो और अपने आप.जों ऋण 
लिया हो वही स्त्री देवे। इसके सिवाय दूसरे प्रकार का;ऋण 
स्ली कभी न देवे ॥ ४० ॥ े 
| 4 ५ 6७ 8 आज पते दर 
पिर्तरे प्रोपिते प्रेते ब्यसनामिश्वतेषि वा। __ 
पुत्रपोत्रेऋणं देयन्निह्ववे साक्षिमावितस्‌ ॥ ५१ ॥ 
रिक्‍्थिग्राह ऋणं दाप्यो योषिद्ग्राहस्तथैव च्‌ । 
#००० ने (8 ७ ३ न हु 
पुत्नोपनन्याश्रितदव्यः पुज्रहीनस्प रिक्थिनः॥ ५२॥ 
. जब पिता मरजाय या परदेश गया हो अथवा किसी व्यसन 
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(लत ) में पड़गया दो/ तो पुत्र और पी ऋण दें | कबूल न. 
करें। तो साखियों से जो भाषित सावित हो सो देवें॥ ४१ ॥ 
जो जिसका धन ले वह उसका ऋण दें।बह नहोंतोजों 
उसकी स्त्री ले वह ऋण दे । ओर जिसका धन पुत्रों के सिंच्राय 
दूसरे ने नहीं लिया उसका ऋगा उसके पुत्र दें; पुत्र न हो तो 
रिक्थि ( दायाद ) देबे॥ ५२ ॥ 


आतृणामथ दम्पत्योः पितुः पृत्रस्य चैव हि । 

प्रातिभाव्यमए साक्ष्यमविभक्लेन तु स्मृतम ॥ ५३ ॥ 

दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 

आदो तु वितथे दाप्यावितरस्य छुता अपि ॥ ५४ ॥ 

भाई) स्ली/ पुरुष/ पिता और पुत्र यदि विभक्न न हों, तो 
इनकी प्रातिभाव्य ( ज्ञामिनी ) ऋण ओऔपसाक्ष्य ( गवाही ) 
करने की योग्यता नहीं ॥ ५३ ॥ दशन ( देखने की ) प्त्यय 
( विश्वास कराने में ) ओर दान (स्वयं माल देने का) यों 
तीन पभातिभाव्य ( ज्ञामिनी ) होती हूं । इनमें पहलें दो प्रकार के 
प्रातिभाव्य जिसने किया हो वह झूठा पड़े; तो केवल वही उतना 
धन दे- परन्तु तीसरे के लड़के भी देव ।॥। ५४ ॥ 


दशने प्रतिभूयंत्र म्ृतः प्ात्ययिको5पि वा । 
हि ३ |; पे 
न ततुतऋआ आएं द्युदंदुदोनाय यः स्थितः॥ ४५ ॥ 
बहचः स्पुर्यदि स्वांशदेद्यः प्रतिभुवों धनम्‌। 
एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५४६ ॥ 
जब दशेन और भत्यय. के प्रतिभ मरगये हों। तो उनके पुत्रों से 
ऋणा -न दिलाना किन्तु जो.दान शतिभू हो उसी के पुत्र से 
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दिलानां ॥ ५१५ ॥ प्रतिश्र्‌ कई एक हों। तो ऋण वाँट लेवें। फिर 
अपने-अपने अंश के अनुसार धनी को धन देचे। और जो हरएक 
समभ्पूणे धन देने को उद्चत हो, तो धनिक की रुचि है। चाहे 
जिसते ले ॥ ४६ ॥ 
प्रतिभूदोषितों यत्तु प्रकाश घनिनां घनम्‌ | 
डिगुएं प्रतिदातव्यम्रणि केस्तस्थ तड़वेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सन्ततिः स्लरीपशुष्वेव धान्य॑ अजिगणमेव च | 
| ५ +  $ 
चंख्र चत॒गश प्रांक्ते ससश्चाश्गुणः स्मृतः ॥ ४८ ॥ 
जिस प्रतिभू से सबके सामने जितना धनी का धन दिलाया 
गया हो। उसको ऋणी दूना करके उस प्रतिभू को भर 
देवे । ५७ ॥ स्नी और पशु प्रतिश से दिलाया गया हो; तो 
ऋषि दूने के बदले में सन्‍्तति सहित रत्री और पशु दे | और 
अन्न तिगुना। चेख्र चौोगुन ओर रस ( पीतल आदि ) अठ- 
गुना देवे ॥ श्८ ॥ 
आपधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे घने यदि न मोक्ष्यते । 
काले कालकृतो नश्येत्फलभोग्यों न नश्यति ॥५६॥ 
गोप्याधिभोगे नो इंद्धिः सोपकारेष्थ हापिते। 
नष्ठे देयो विनष्टश्च॒ देवराजकृतादते ॥ ६० ॥ 
जी चीज़ वनन्‍्धकर रकखी हो उसपर मूल घन के तुल्प व्यान 
भी चढजाय और ऋरणी न छुड़ावे। तो वह बन्धक घूड़ा हो 
' जाता है। जिस वन्धक में समय की अवधि करदी हो, तों 
बह अपने समय हो जाने पर बूड़ा दोता है। परंतु फल-भोग्प- 
बन्‍्यक ( जिससे धनी को व्याज मिलती जाय ) चह कभी न 
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नहीं होता ॥ ५६ ॥ दृष्टिबन्धक को जो अपने काम में लाबे। 
तो उसको ब्याज ऋणी न दें ओर भोगवन्धक में भी जो कुछ 
हानि हो जाय तो भी व्याज न दे | देव भौर राजोपद्रब के जिना 
कोई वन्धक की जीज्ञ विगड़ जाय या नष्ट हो जाय) तो धनी 
अपने पास से देंवे ॥ ६० ॥ 
आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रक्ष्ष्माणोप्यसारतास्‌ । 
यातश्चदन्य आधयां घन भाग्वा पनी सवेत॥ ६१ ॥ 
'चरित्रबन्धककृतं सइद्धया दापयेद्धनम | 
सत्यज्ञरकृतं दव्य द्विगु्ं प्रतिदापयेत॥ ६२ ॥ 
आधि ( बन्धक ) स्त्रीकदार करने से ( उपभोग करने से ) 
सिद्ध ( अपने स्वत्वशिष्ट ) होता है । और जो यत्न से रखने पर 
भी वनन्‍्धक की चीज़ बिगड़ जावे, तो दूसरी चीज्न उसके बदले 
में: रखंदेना अथवा धनी का धन देदेना ॥ ६१ | यदि चरित्र- 
बन्‍्धक ( आपस के विश्वास से थोड़ी चीज्ञ पर बहुत धन दे 
देवे व बड़ी पर थोड़ा ही ले लेवे अथवा अपना पुणय। तीथे- 
स्नान फूल आदि बन्‍्धक ) किया हों। तो ब्याज समेत धन 
धनी दिला पावे और जिस आधि में सत्पप्रतिज्ञा हुईं हो 
( कि.धन दूना होने पर भी धन ही देंगे आधे नए्ठ न होगी ) 
तो दूना धन शे दिला देना ॥ ६२ ॥ ३ 
उपस्थितस्य मोक़ब्य आधिः स्तेनोउन्यथा भवेत्‌ । 
2 प्रयोजके सति घन कुलेंउन्यस्याधिमाप्ठुयात॥ ६ ३॥ 
तत्कालकृतएस्या वा तत्र तिष्ठंदव्राद्धकः | 
“बिना घारणिकाद्वापि विक्रीणीत ससाक्षिकथ॥ ६ ॥ 


उपनिधिमकरण ! ६७ 
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ऋणी बन्धचक छुड़ाने आवे। तो उप्तकी चीज़ दे देना यदि 
ब्याज के लोभ से ऋुछ दिन और रक्‍खे। तो चौर का सा दण्ड 
पाता है | ऋणी बन्धक छुड़ाने आबे और घनी कहीं गया हो+ 
तो उसके कुल में सं किसी प्रमाणिक के पास धन ब्याज स- 
मेत रखकर अपनी चीज़ ले लेवे ॥ ६१ ॥ धनी न हो और 
बन्धक बेच के ऋण दियप्रा चाहे) तो उस समय में जो मोल 
वन्धकू का हो वह कहकर घन्धक वहीं रहने दे और उस समय 
से ब्याज न देवे ( जो दूना धन होने पर भी घन्धक घूड़ा होने 
का करार न हो और धन पूल ब्याज मिल के दूना होजमाय 
अथवा ऋणी पास.न हो कहीं गया हो ) तों साखी रखकर उस 
बन्धक को ऋणी के बिना भी बेच डाले ॥ ६४ || 


यदा तु छिगुणीभृतम्रृणमाधों तदा खलु। 


मोच्य आधिस्तदुतन्ने प्रविष्ट द्विगुणे धने ॥ ६५ ॥ 


जो भोगबन्धक से अपने मूलधन से दूना घन धनी पा लेवे 
तो वह घनन्‍्धक की चीज़ छोड़ देने ॥ ६५.॥ 
रे इति ऋणादानप्रकरण समाप्त । 


उपनिधिप्रकरण । 
-' बासनस्थमनाख्याय हस्तेडन्यस्य यदर्प्यते । .. 
: द्र्यन्तदोपनिधिक प्रतिदेयं तथेव तु ॥ ६६ ॥ 
किसी चतेन में ढांप के! पिना गिने कोई चीज़ रखने के लि 
किसी को दे तो वह “उपनिधि”” कहलाती है । और उसी तौर 


उस्ते फेर देना भी चाहिये | ६६ ॥ 
श्झृ 


हद याज्व्रस्क्यस्थृति । . 


. त्ञ दाप्योपहत॑ वन्त॒ राजदेविकतस्करै॥... 
ज्रेषश्वेन्मागिते<द्ते दाप्यो दण्डंच तत्समम्‌॥६७॥ 
आजीवन स्वेच्छया दरव्यो दाष्यस्तं चापि सोदयम्‌ । 
याचितान्वाहितन्यासनिश्षिपादिष्वयं विधिः ॥ ६८॥ 
: 'यदि उपनिधि राजोपद्रव/ देवोपद्रव अथवा चोरी होने से नष्ठ 
: होगई हो तो उसे न दिलाबे । जो उपनिधि के स्वामी ने मांगा 
हो और न दिया हो फिर वह द्रव्य दैवराजादि उपद्रव से नष्ठ 
होजाय तो उतनी चीज़ और उस्तीके तुल्प दएड भी राजा उससे 
ले ॥ ६७॥ जो उपनिधि का भोग अपनी इच्छा से करे तो 
ब्याज समेत दिलाना और यही रीति याचित ( मंगनी ) अन्वाहित 
( किसी दूसरे के हाथ णो -चीज़ धनी को देने के लिये भेजी हो ) 
न्यास ( किसी के घर में उसके परोक्त जो चीज़ रखंने को धर दी 
हो ) और निम्क्षेप-(चीज़ गिनकर रखने को दी हो ) में भी 


जानना ।- ०८ ॥ 
इति उपनिधिग्रकरण समाप्त । 


: साक्षीप्रकरण । 
तपस्विनों दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । 
धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तों धनान्विताः॥ ६६ ॥ 
ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः शतस्पाताकियापराः ।: 
यथाजाति यथावर्ण सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥ ७० | 


तपसवी/ दानशील। ऋुलीन/ सत्यवादी/ धर्मिठठ; ऋजचु ( सीधे ) 
पुजवाले ओर घनी ।। ६६ ॥ वेद्‌ और धर्मशासत्र के अनुसार चलने 


साक्षीपकरण । 8६ "* 
ऐसे तीन से आधिक साखी बनाना चाहिये | वे अपनी जाति 


े 


और वर्ण के हों या दसरी जाति-तर्ण के हों ॥ ७० ॥ 


श्रोत्रियास्तापसा इद्धा ये च प्रत्रजितादयः । 
असाक्षिएस्ते वचनान्नात्र हेतुरुदाहतः ॥ ७१ ॥ 
ख्रीइद्धथालकितवम त्तोन्मत्तामिशस्तकाः । 
रझ्ावतारिपाखरिडकूटकृद्धिकलेन्द्रियाः ॥ ७२ ॥ 
श्ोजिय ( वेदपठनपाठनतत्पर )। तफस्‍वी। उद्ध और प्रत्राजित 
( संन्यासी ) आदिको शास्त्र की आज्ञा से ही साखी न बनाना | _ 
इसमें कुछ वारण नहीं है ॥| ७१॥ ख्री; पालक दृद्ध ( अस्धी 
वर्ष से ऊपर )) क्ितव ( जुआरी )/ मत्त ( मद्रि से ), उन्मत्त | 
( अहृदोप से )) अभिशरत्र ( जिसकी दोष लगा हो ) रहावतारी 
( चारण नद की जाति )। पाखंडी ( नंगे होकर फिरनेवाला )/ 
कूठ हारी ( कपट छखकारी )! विकलेन्द्रिय (बहरा गूंगा आदि)॥७२।॥ 
पतिताध्ारयसम्पन्धिसहायरिएु तस्कर | 
साहसी दृष्टदोपश्च निर्वृतायास्तसाक्षिणः ॥७३॥ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येकी5पि धर्मवित । 
स्व साक्षी संग्रहणे चोय्येपारुष्यसाइसे ॥ ७७ ॥ 
पतित। आप्त ( सुहद ) अथंसम्बन्धी ( मामिले में सामिल )| 
सहाय, शत्रु) चोर। साइसी ( बलात्कार करनेवाला ) जिसका , 
कोई दोष देखा गया हो ओर निरहून ( बन्धुओं से त्यक्ल ) 
आदि स,खी नहीं बनाये जाते || ७३ ॥ वादी। भतिवादी दोनों 
मारने तो। एक मनुफ़ंप भी साखी होता है। चोरी, पारुष्य ( मा- 


| १०० याज्षवल्क्यस्मृति । 
रना व गाली देना, ) ओर साहस ( मनुष्य मारण आदि) में 
सभी साखी दहोसके हैं ॥ ७४ ॥ 
साक्षिणः श्रावयेद्रापि प्रतिवादिसमीपगान्‌ । 
ये च पातकृतां लोका महापातकिनां तथा ॥७५॥ 
अरिनिदानां च ये लोका ये च ख्रीबालघातिनाम्‌ । 
स तान्सवॉनवाप्नोति यः साक्ष्यमञतं वदेत्‌ ॥७६॥ 
वादी और प्रतिवादी के पास लेजाकर/ सभासद लोग सा- 
खियों को सुनावें कि जो लोग महापातकी पातकी ॥ ७४५ ॥ 
आग लगानेवाले/ ख्ली और वालक के वध करनेवालों को 
जो पाप लगता है वह झूठ साखी ( गवाही ) देनेवालों को 
लगता है॥ ७६ ॥. ; 
सुकृत॑ यत्तया किश्विजन्मान्तरशतेःझुतस्‌ । 
'तत्सव तस्य जानीहि य॑ पराजयसे मषा ॥ ७७॥ 
अबुवन हि नरः साक्ष्यमणं सदशबन्धकम। 
' शज्ञा स्व प्रदाष्यः स्थात्‌ पदचत्वारिशकेहनि ॥७८॥ 
जो पुणएय तुमने पिछले जन्म में किया हे सो वह सब उसका 
है जिसको रूठा कहकर पराजित करते हों ॥ ७७॥ णो 
साखी दोकर सभा में कुछ न बोले तो राजा उसी से दशवन्धक 
( दशमांश जो दुण्डरूप से राजा लेता है उसको ) सहित 
छियालिस दिन में स॒म्पूणा ऋण दिला देंबे ॥ ७८ ॥ 
न द॒दाति हि यः साक्ष्य जाननपि नराधमः। 
-स कृटसाक्षिणां पापेस्तुस्पो दरडेन चेव हि.॥७६॥ 


साक्तीपकरण । १०१. 
डेधे बहूनां वचर्न समेषु गुशिनां तथा । 
गुणशिद्धंघे तु वचन ग्राह्म॑ ये गुणवत्तम[ः || ८० ॥ 
जो नीच जानकर भी साखी नहीं देता बह कूट्साक्षी | 
( आगे लिखेंगे ) के पाप और दएड का भागी होता है ॥ ७६ ॥ 
जब सांखी दोनों भ्कार की वाततें कहें। तो वहुतों की वात माननी 
चाहिए | दोनों ओर बरावर साखी हाँ, तो उनमें जो गुणी हो 
उसकी बात माननी | गुण्खियों में भी दुविधा हो, तो जो बड़े 
शुगी हों उनके वचन मानने चाहिए || ८० ॥ 
यस्पोचः साक्षिणः सर्त्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत । 
अन्यथा वादिनों यस्य ध्ुत्रस्तस्य प्राजयः ॥८१॥ 
उक्तेपि साक्षिभिः साक्ष्ये यदन्ये गुशवत्तम्ाः । 
दरगुणा वान्यथा बृयुत कूटः स्थ॒ुश पव॑सा क्षणु)८२॥। 
जिसकी वात साखी वतार्थे कि सच हे वह जीतता हे । 
आोर जिसकी अन्यथा! कहे उसका अवश्य पराजय होता 
है। ८१ ॥। साखी कहड्॒के हों आर उनसे अधिक गुणवाले 
या इगुने मनुष्प उनके कहे से विपरीत कह। तो पहले साखी 
कूट कहें जाते हैं ॥ ८२ ॥ 
पृथवपृथरदरणडनीयाः कृटकृत्साक्षिणस्तथा । - 
विवादाद दिगुएं दण्ड विवास्यों बराह्मणः स्पृतः८३॥ 
यः साक्ष्य श्रावितोषन्येम्यों निहनुते तत्तमोंद्रतः । 
सदाप्योष्टगुणं दरडं ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥5४॥ 
जो साखियों को कूट वनावे ( फोड़ ले ) और साखी भी नो 
कूड हो जाय ( फूट जाय ) उन प्रत्येक को जिनने का रिवाद 


१०२ याज्ञवल्कंयरमाति । 


हो उससे दूना दण्ड देना चाहिए । और ब्र/ह्मण हो) तो उंसको 
अपने नगर से निकाल देना यही उसको दण्ड है| ८३ ॥ नो 
पहले साखी बनना स्त्रीकार करके समय पर क्रिसी कारण या 
पमोद से इनकार करें तो उसको जो दण्ड हारजानेवाले को होगा 
उससे अठगुना दण्ड देना ओर ब्राह्मण हों तो उसको देश से, 
निकाल देना चाहिए ॥ .८४ 

वर्णिनां.हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनतं वरदेत्‌ । 

तत्पावनाय निवाप्यश्वरु सारखतो द्विजेः॥ ८५॥ 

जब देखे कि सच बोलने में किसी का वध होगा, तो साखी 
भूठ बोले ओर उस दोष के छुड़ाने के लिये सरस्त्रती देवता का 
हविष्य बनाकर हवन करें यही प्रायश्चित्त है ॥| ८५॥ _ 

इति सातक्तीप्रकरण सम्राप्त । * 


लेख्यप्रकरण 

यः कश्चिदर्थों निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 

लेख्यं तु साक्षिमत्कारय तस्मिन्धानिकपूवकस्‌ ॥८ ६॥ 

जो बाव ऋण देने लेने की आपस में ठहदरी हो, उसे साखी 
देकर धनी का नाम पहले फिर ऋणी का। इस रोते से लेख 
करवाना ॥ ८दत]... के 

समामास तदद्धांह्नाम जातिस्वगोत्रकेः । 

सब्रह्मचारिकात्मी यपितृनामादिचिह्ितम ॥ ८७ ॥ 

समाप्त तु ऋणीनाम स्वरहस्तेन निवेशयेत्‌। 

मतं मेउप्रुकप॒न्नस्य यदत्रोपारिलेखितस्‌ ॥ ८८ ॥ 


लेख्यप्रकरण | श्०्डे 


बे) महीन!। पाख) दिन ( तिथि ) दोनों का नाम और 
जाति) गोचर) उपनाम और अपने-अपने पिता का नाम आदि 
भी उस खेख भें लिखाना ॥| ८७ ॥ जब ( काग़ज़् ) लिखचुकें। 
तो ऋणी अपने हाथ से नीचे अपना नाम लिखकर यह लिख दे 
कि जो ऊपर लिखा है सो अपर के पुत्र हमको स्वीकार है ॥८८॥ 

साक्षिणश्च॒ स्वहस्तेन पितृनामकृपूर्वंकम । 

अतन्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥ ८६ ॥ 

उभयाम्याथंतनेतन्मया हमुकसूनुना । 

लिखित॑ हापएकनीते लंखकान्त ततोी ।लेखेत॥ ६० ॥ 

'साखी लीग भी अपने-अपने हाथ से अपने-अपने पिता का 
नाम लिखकर अपना नाम लिखें कि इस व्यवहार में हम साखी 
है परन्तु दी) चार/ या छः आदि सम संख्या के साखी बनाना 
चाहिए ॥ ८६॥ सबके अन्त में लेखक लिखे कि अमुक के पत्र 
मुभकों दोनों ने भार्थनापूवक कहा) तो अम्ुक नाम हमने यह 
लिख दिया ॥ ६० ॥ 

विनापि साक्षिभिलेंख्यं स्वहस्तलिखितं 0 यत्‌ । 

तत्यमाण स्पृतं लेख्यं बलोपाधिक्ृतादते ॥ ६९ ॥ 

>+ | जे ! 4 आय ९ फीकी पु 

ऋणं लेख्यकृतं देय परुषेस्िभिरेव तु । 

आधिस्तु भुज्यते तावयद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ६२ ॥ 

जो लेख अपने हाथ लिखा जाय व॒द बिना साखी भी लिखा 
हो। तो प्रमाण होता है | परन्तु वन्नात्कार ओर छत्र लॉभम 
आदि से जो किया ही वह प्रमाण नहीं होता ॥ ६ १॥ लेख का 
ऋण तीन ही पुरुष ( पुत्र पोत्र। प्रपोत्र ) को देना चाहिए। 


१०४ याज्वत्वसरमृति । : 


परन्तु आधि ( बन्धक ) तब तक भोगी जाती है जब तक चुका 

न देंवे ॥ 8२ ॥ 

. देशान्तरस्थे दुर्लेख्ये नशेन्मप्टे हते तथा । 

, भिन्ने दग्पेउथवा छिन्ने लेख्यमन्यत्ु कारयेत॥ ६ ३॥ 
संदिग्ध लेख्यशुद्धिः स्पात्ययहस्तलिखितादिभि* । 
युक्षिप्राप्िक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतुभिः ॥ ६४ ॥ 
जब लिखित कहीं द्रदेश में रहजाय। उसके अक्षर इतने 

मलिन होजायें कि पढ़ न सकें। नष्ठ हो जायें; घिस जायें, चोरी 

होजायेँ,; कट जायँ। जल जायें अथवा फट जायें तो दूसरा लि- 
खना चाहिए ॥।€ ३ || लेख में संदेह हों तो अपने लिखे हुये 
दूसरे पत्र से मिलाकर युक्ति प्राप्ति (इस देश में इस काल में 
इसको इतने द्वव्य की योग्यता थी ) क्रिया ( साखी ) चिह्न 

( श्री कारादि )। सम्बन्ध ( पहला व्यवद्दर ) ओर आराम ( आम- 

दनी ) से निश्चय करना ॥ €४॥ 
लेख्यस्य पृष्ठेटभिलिखेद॒त्वा दत्तर्णिकों धनम्‌ । 
घनी वोपगतं द्यात्सहस्तपरिचिह्नितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दत्तण पाव्येल्ेख्यं शुद्धंये वान्यत्तु कारयेत्‌ । 
साक्षिमच भवेय्यद्वा तद्तव्यं ससाक्षिकस्‌ ॥ ६६ ॥ . 
जितना जितना ऋणी देता जाय वह अपने हाथ से लिखित 

पत्र के पीठ पर लिख दे और घनी जितना पावे उसका उप- 
ग़त. ( रसीद ) अपने .हाथ से लिखकर ऋणी को देबे ॥ 8५ ॥ 
सम्पूण ऋण दे देवे तो लेख फाड़ डालें अथवा शुद्धिपन्न ( भर 


दिव्यपक्रण । १०४ 


पाई ) लिखा ले और जिसमे साखी हों वह ऋण साखियों के 
सामने देना चाहिए ॥ &६ ॥ 
इसि झेख्य पकरच समदत्त 


“ दिग्यप्रकृरणु । 
तुलाग्ग्यापो विष कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । 


महाभियोगेष्वे तानि शीर्पेक्स्थेडसियोक्करि ॥६७॥ 
0८७ 9५% १ €ज 

रुच्या वान्यतरः कुयादतरा वस्तेयाच्छरः | 
विनाप शापकान कुयाजझ्षपद्राह$थ पातक ॥६५5५॥ 
... तुला; अग्नि; मल। विष ओर कोश यें पाँच दिव्य ( शु- 
पथ ) जच दूसरा उपाय न हों? तो जय पराजय करने के जिये 
महामियोग में अभियीक्ना ( यादी ) को देने चाहिए । ७ ॥ 
आपस में सम्मति करके चाहे दूसरा ( अभियुक्त ) ही दिव्य 
करें ओर वादी घनदएड अथवा श्रीरदएड स्वीकार करें 
राजदोह और महापातक में जय पराजय के विना भी 

. शुपव् करे ॥ ६८ ॥| | 
सेल स्मानमाहूय सूयोंद्य उपोषितस्‌ | 

कारयेत्सवेद्व्यानि जुपतव्राह्मषणसन्निधों ॥ ६६ ॥ 

तुलाखीवालइड्धान्धपब्गुवाह्मण रोगियाय्‌ । 
आउनजल वा शृद्स्य या सछचिपस्य दा ॥ १० ०॥ 
पहले दिन उपयार्स कराके म्राचभ्काल शपथ देनेवालें कों 
सचैल ( सदस्ध ) स्नान करवा कर बुसाना और सभासद्‌। राजा 


ओऔर घाह्मणों के सामने सच दिंव्व कराना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
श्छ् 


श्ण्घ याज्तल्वयस्मराति । 


ख्री, बालक ( सोलह वर्ष तक का )/ दृद्ध ( अस्सी वर्ष का )! 
अन्धा। लूला। ब्राह्मण/ और रीगी इन्हें शुद्धि के लिये तुला 
देनी, अग्नि क्षत्रिय को; जल वेश्य को और शूद्र को सात यव 
भर विष देना | १०० ॥ 

नासहसाउरेत्फालं नविषंन तुला तथा । 

न॒पार्थेष्वमिशापे च वहेयुः शुचये सदा ॥ १ ॥ 

सदइख ( हज़ार ) पण से न्यून का वित्राद हो। तो अश्नि/ 
विष, तुला और जल का शपथ न दिलाना । परन्तु दृपढ्रोंह 
ओऔर महापातक का अ्रमियोग हों तो चाहे जितने का हो सदा 
इन शुपथों को शुद्ध होकर करना चाहिए ॥ १ ॥ 

' इति दिव्यमात्का समाप्त । 
तुलाधारणविदद्विरभियुक्वस्तुलाशितः । 
प्रतिमानसमी भृतो रेखां झृत्वाश्वतारितः ॥ २॥ . 
तोलने में जो निपुण हो ( सोनार आदि ) वे शपथ देने- 

वाले को तुला पर चढ़ाकर/ यव्‌ बरावर तोल ले उसमें रेखा 
कर रकक्‍्खे उसे उतारे ॥ २ ॥। 
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त्वं तुल सत्यधामासि पुरा देवेविनिमिता । 

तत्सत्यं वद कव्याणि संशयान्माँ विमोचय ॥ रे ॥ 

यदस्मिन्पापछृन्मातस्ततो मां तवमधोनय | 

शुद्धश्चेद्मयोध्वे मां तुलामित्यमिमन्त्रयेत ॥ ४ ॥ 
- फिर प्रार्थना करे हैं तुले ! तू सत्य का स्थान है, देवताओं ने 
सष्टि की आदि में तुझे बनाया है इसलिये हे कल्याणि! तू सच 
बतला दें इस सेशय से मुझे छुड़। दे ॥ ३ ॥ है मातः | जो में पापी 


दिव्यप्रकरण | १०७ 


होडँ, त्तों मुझे! नीचे लेना और सचा दोऊँ, तो ऊपर उठा; ऐसी 
प्राथना तुला से करे | ४ ॥| 
इति घटविधि समा । 
करो विभ्दितत्रीहेलक्षयित्ता ततो न्‍्यसेत्‌। 


कस 


सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि वावत्मृत्राणि वेश्येत ॥ ५ ॥ 
कप (5 [कप 

त्वमर्न सर्वेध्षतानामन्तश्चरास पावक !। 
ः साक्षिवत्युरयपापेभ्यो ज्वूहि सत्यं कबे मम ॥ ६ ॥ 

अग्नि के शपथ करनेत्राले के हृथ में यव मलवा के फिर 
देखना जो जो चिह उसके हाथ में हों उसको अलक्कक ( महा- 
बर ) से रँग देना। तव पीपज्ञ के सात पत्ते उसके हाथ पर 
: रख के कचे सूत से सात फेरा बाँध देना ॥ ५ ॥ फिर है अग्ने ! 
तुम सब जीवों के अन्तः्करण में वास करते हों) शुद्ध करनेवाले 
हो। इसलिये हमारा पुण्य-पाप देख के साक्षी के समान सच- 
सच दिखला दो ॥ ५ ॥ द 

तस्वेत्यक्वतों लोहपञ्माशत्पलिकं समयम्‌। 

आअग्निवर्ण न्यसेत्पिएड हस्तयोरुभयोरापि ॥ ७9॥ 

स तमादाय सप्तेव मण्डलानिे शनेत्रजेत्‌ | 

. पोडशाइमुलक क्ेयं मरडलं तावदुन्तरस ॥ ८ ॥ 

शपथ देनेवाला जब ऐसा कह चुक्रे! तो उसके दोनों हाथ 
पर पचास पलभर लोहे का गोला लाल करके रख देना ॥ ७ ॥॥ 
वह उसको लेकर धीरे-धीरे सात मण्डल चले ( मएडल सोलह 
अंगुल का होता है ) और एक से दूसरे का अन्तर भी इतना ही 
होता हे ॥ ८ 


श्ण्द याश्निवरक्‍यस्पृति ) 


मुक्‍्तारिन गृदितब्रीहिरदस्घः शुद्धिमाप्सुयात्‌ । 
श किक है. पु २७७ 
अन्तरापतितो पिण्डे सम्देहे वा पुनहरेत ॥ ६ ॥ 
अग्नि को वहाँ त्याग करके फिर द्वाथों से यव मले कहीं 
जला न हो; तो शुद्ध होता है यादि गोला घीच ही में गिर पड़े 
अथवा दग्ध होने का संदेह पड़ा हो तो फिर उठावे ॥ ६ ॥ 
श्त्ति अग्निविधि समाप्च । 

सत्येन मामिरक्षर व॑ वरुणेत्यमिशाप्यकस | 

नाभिदण्धोदकस्थस्य गृहीवीरुजल विशेत्‌ ॥१०॥ 

समकालमिध मुक्तषमानीयान्यों जबी नरः । 

गते तस्मिन्निमग्नाईं पश्येचेच्छुद्धिधाप्सुयात्‌ १ १॥ 

है वरुण ! सत्य से पेरी रक्षा करो इस मन्त्र से जल की 
प्राथेना करके, नाभिपयेन्त जल में खड़े हुए महुष्य की जाँघ 
पकड़ के जल में ग्ोता मारे ॥ १० ॥ उसी समय वाण फेकना ओर 
किसी बड़े दोड़नेबाले से उस बाण को मैँगावे | जवतक वह 
बाण ला चुके तबतक शपथ करनेवाला दूचा हो देख पड़े। तो 
शुद्ध कहलाता है ॥ ११ ॥ 

शशि इसि उद्कथिध्रि समाप्त । 

त्व॑ं विष बल्मणः पुत्रः सत्यधर्भ व्यवस्थितः । 

त्रायस्वास्पादभीशापात्सत्येन भव मेअमतस्‌ ॥ १ २॥ 

एव॒क्त्वा विष शाह मक्षयेद्धोमशेलजम | , 

७ ४३ ६१५१५ हक ६ 67%, ० प 
यस्य वेगेविना जीर्येच्छुद्धि तस्य विनिर्दिशेत ॥ १ ३॥ 
है विष ! तुम न्ह्मा के पुत्र हों; और सत्यधर्म में स्थापित भये 


कि पर 


हो। मुभकों इस आभेशाप ( कलेक ) से वचाओं/ ओर सब 


दायत्रिभागप्करण | १०६ 


जान के अमृत के तुर्प होज्ाओ ॥ १२॥ ऐसा कहरकूर शपथ 
देनेवाला सिंगिआ माहुर खाबे । जो पच जाय तो शुद्ध जानना 
चाहिए ॥ १६ ॥ 

इति विषविधि समाप्त 


देवानुग्रान्समस्यच्य तत्त्तानोंदकमाहरेत्‌ । 
संश्राव्य पाययेत्तस्माजलं तु प्रसृतित्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
अरवोक चतुदशादह्दो यस्प नो राजदैविकस । 
व्यप्तनं जायते घोर स झुद्धः स्यान्न संशयः ॥ १५॥ ' 
छग्र देवता को पूज करके उनका स्नाननल ले आदे ओर 
प्राइविवाक शपथ देनेबाले को सुनाकर तीन पसर उसमें से जल 
पिलावे ।| १४ ॥ जिसको चोदह दिन के भीतर राजा से या देव 
से घोर उपद्रव न आपड़े उसे शुद्ध निश्वय से जानना चाहिए॥१५॥। 
इतति दिव्यप्रकरण समाप्त 


हर] [4०० ः _अलेकन्न्‍्दसक) एज. 
दायाव॑ंसागप्रकरण । 

विभाग चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान्‌ । 

ज्येप्ठु वा भे8भागेन सर्वे वा स्थ॒ुः सर्माशिनः ॥ १ ६॥ 

यदि पिता अपने जीते ही लड़कों का विभाग करें। तो अपने 
उपा्जित धन में उप्त ही इच्छा है चाहे सबकों परावर दे अथवा 
ज्येप्ठपूत्र को अठ्ठभाग ( ज्येप्ठांश ) अधिक देंबे ॥ १६॥ 

यदि कुर्यात्समानंशान्‌ पत्यः कार्यो: समांशिकाः । 

न दत्त खीधन यासां मत्रा वा श्वशरेण वा ॥ १७॥ 


१३१० याज्ञवस्क्यस्मृति । 


' शक्तस्यानीहमानस्य किद्श्वित्ता पृथककियाम्‌ | 
' न्यूनाधिकविभक्वानां धम्येः पितृकृतः स्पृतः ॥१५८॥ 
जो सप पुत्रों को समान अंश दे। तो अपनी उन स्त्रियों को 
भी जिन्हे श्वशुर या पति ने स्लीधन न दिया हो पुत्रों के समान 
अश देवे ॥| १७॥ जो पुत्र द्रव्यअर्जन ( कमाने ) में समर्थ हो 
ओऔर पिता का धन न चाहता हो। तो कुछ थीड़ा बहुत देकर 
विभाग कर देना और न्यूनाधिक ( कम ज़्यादह ) जिनका विभाग 
पिता ने धमे की रीति से किया हो। तो वह वदलता नहीं है ॥ १८॥ 
विभजेरन्छुताः पिन्रोरुध्व॑ रिक्थिमणं समम्‌। 
मातुहुहितरः शेषगणात्ताम्य ऋतेष्न्चयः ॥ १६ ॥ 
पितृद्रव्याविरोधेन यदुन्यत्खयमजितम्‌ |, . 
मैत्रमोद्वाहिक चेव दायादानां न तंड्वेत्‌ ॥ २० ॥ 
माता और पिता के देंहत्याग होने पर सव पुत्र इकट्ठे होकर घन 
ओर ऋगण्य बरावर बॉँट लेते । परन्तु माता का धन उसका ऋण 
देकर जो बचे सो लड़कियों वॉट लेबें जों लड़कियाँ न हों तो 
पन्न लेवे ॥ १६ ॥ जो धन माता पिता के धन की सहायता के 
विना ही अपने पुरुपाथ से कमाया हों। मित्र से पाया हो ओर 
विदाह में मिला हो। तो वह दूसरे द्ायादों ( भाशयों ) का नहीं 
होता ॥ २० ॥ री 
: क्रमादभ्यागत द्रव्य हृतमप्युद्धरेत यः | 
दायादेम्यो न तददयाद्दयया लब्धमंव च-।॥ २१ | 
सामान्याथंसमृत्थान वे भागस्तु समः स्पृतः । 
* अनेकापितृकाणांतु पितृतों भागकल्पना ॥ २२ ॥ 


. दायविभागप्रकरण । १११ 


अपने घाप दादे का दृव्य जो किसी ने हर लिया हो ओर थे 
न छुड़ा सके हों उसे अपने भदयों की सम्माति लेकर जो कोई 
लड़का छुड़ाबे। तो वह धन और विद्या पढनें-पढाने से जो धन 
मिले सो भी दूसरे भाइयों को न दे/ आप ही सब लेबे ॥ २१ ॥ 
जिस धन.का पिभाग न भया हो) उसे जो कोई खेती व 
व्यापार करके बढ़ावें तो सवका बराबर ही भाग दोता है? और 
दादे के धन में अपने-अपने बाप का भाग बॉँट के फिर उसमें 
अपना भाग लगा लेबे ॥ २२ ॥ 

भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो दृग्यमेव च । 

तन्न स्यात्सरशं स्वाम्यं पितुः पु अ्स्य चो भयोः॥ २३॥ 

विभक्केषु सुतो जातो सवर्णायां विभागमाक। 

दृश्यादातद्विभागः स्थादायज्ययविशोधितात्‌ २४॥ 

जो भूमि। निवन्ध ( रोज़ीना ) और धन दादे ने कमाया हो 
उसमें पिता और पुत्र दोनों का तुल्य अधिकार है २३ ॥ 
पिता के जीवे ही। पुत्र का विभाग होचुका हों और तब सबर्ण 
(अपनी जाति की ) स्ली में कोई और प्रत्र॒ उत्पन्न हो। तो वह 
अपली माता पिता का भाग पांवे ( और पिता के अनन्तर भाई 
आपस में विभाग करें, तो उसके अनन्तर जिसका गर्म उनके पिता 
ही से हुआ हो पर वे न जानते हों ऐसा कोई और पुत्र उनकी 
माता के उपने तो ) आय व्यय ( आमदनी और खचे ) शोधन 
कर ( मुजरे देकर ) जो धन वाक्ी हो उसमें से उस पुत्र को 
भी भाग द्दे ॥ २४ || 525 92 

पितृभ्या यस्य यद्दत्त तत्तसर्थेव धन भवेत्‌। 

पितुरूष्ष विभजतां माताप्यंशं सम॑ हरेत्‌ ॥ २५ ॥ 


१५१२ याज्वस्वथ स्मृति । 


असंस्कृतास्तु संस्कायों आतुमिः पूर्वसंस्कृतेः । 
भगिन्यश्च निजादंशाइचांशं तु तुरीयकस ॥ २६॥ 
माता पिता ने जो चीज़ जिसको दी हो। वह उसी का धन 
होगा । पिता के देहत्याग होनेपर भाई आपस में विभाग करें, 
तो माता भी अपने पुत्रों के बराबर एंक भाग ले लेवे ॥ २४ ॥ 
पिता के अनन्तर विभाग करने लगें तो जिस भाई का विवाह 
आदि संस्कार न भया हों) तो उसका संस्कार करके तब धन बोटे। 
ओर जो पविना व्याही वहिन हो तो जिस जाति की स्त्री से 
उत्पन्न हुईं हो। उस जाति के पुत्र को जैसा अंश मिल सके वैसा 
, बुक अंश अलग करके उसमें से चौथाई दे ब्याह देना ॥ २६॥। 
चतुश्चिब्येकभागाः स्युवेणेशों ब्राह्मणात्मजाः । 
क्षत्रजाखिब्येकमागा विड्जास्तुदयेकभागिनःर छ। 
आन्योन्यापहतदव्यं विभक्क यचु दृश्यते । 
तत्युनस्ते समैरशेविभजेरन्रिति स्थिति! ॥ २८ ॥ 

ब्राह्मण से ब्राह्मणी आदे स्री में उत्पन्न पुत्र वरशक्रम के अनुसार 
चार २ तीन २ दी २“णएक २ भाग लें । क्षत्रिय से क्षत्रिया 
आदि स््ी में उत्पन्न पुच्/ क्रम से तीन २ दो २ पक २ भाग 
पार्वे । और देश्य से वेश्या आदि ख्िय्रों के पुत्र क्रम से दो २ 
ओर एक २ भाग छेवें। तात्पये यह हैं हि ब्राह्मण को चारों 
बर्ण की स्ली का अधिकार कहा है; ओर जो उन सबोगें एक 
शक्क पूत्र जनमे हों तो उस ब्राह्मण के धन के १० तुल्य भाग 
करे ४ ब्राह्मणी का पुत्र । ३ क्षत्रिया का २ बैश्या का और १ 
शूद्रा का पुज लेंवे । ऐसे ही क्षत्रिय और वेश्य में भी लगा 
लो॥२ज। जो द्रव्य विभाग के समय आपस में दवा रक्खी हों और 
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विभाग होने के पीछे देख पड़े! तो उसको फिर सब वरावर भाग 
करके पाँट लें। यह शासत्र की मर्यादा है ॥ २८ ॥ 
आपज्रेश परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसो रिक्थी पिरडदाता च धर्मतः ॥ २६॥ 
यस्या प्रियेत कन्याया वाचा सत्ये करते पतिः । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर: ॥ ३० ॥ 
जिसके पूत्र न हो। उसने जो अपने बड़ों की आज्ञा से 
दूसरे के प्षेत्र ( स्री ) में पुत्र उत्पन्न किया हो) तो वह पुन्न दोनों 
वीजी और क्षेत्री का पिएड देनेवाला और घन लेनेवाला भी 
घर्मपूषंक होता हैं॥ २६ ॥ जिस कन्या का वाग्दान होने पर 
चर मर जावे) तो उस कन्या को, देवर ( पति का भाई वड़ा वा 
छोटा ) व्याहे ॥ ३० ॥ 
यथाविध्याधिगम्येनां श॒ुक्लवस्रां शुचित्रताम्‌ | 
मिथां मजताप्रसवात्सकृत्सकृदहताइता ॥ ३९ ॥ 
ओरसो घमपत्नी जस्तत्समः पृत्रिकासुतः । 
क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु स गोत्रेणेतरेश वा ॥ ३९ ॥ 
ओऔर यथाविधि ( अपने अंग में घी लगाकर मौन होकर ) 
जब तक कोई सन्‍्ताति न उत्पन्न हो तब तक हर एक ऋतुकात 
में उस स्ली को श्पेतं वस्ले पहिना कर और मन वाणी और 
शरीर का संयम कराकर एक ही वार गसन करे ॥ ३१॥ जो 
अपनी घमंपत्नी में ( विवाहिता स्त्री में ) पुत्र उत्पन्न हो। वह ओ- 
रस कहाता है। पत्रिका सुत ( बेटी का बेटा वा बेटी ) भी उसी 
के ( औरस के ) वरावर है । अपनी ख्री में नो सगोत्र से वा दूसरे 
श्र 


श्श्ड यातप्षत॒ल्क्य स्मृति । 


से भी उत्पन्न हो घह पुत्र क्षेत्र, कहलाता है ॥ हे२॥ . 
गहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गृढजरतु सुतः स्पृतः। 
कानीनः कन्‍्यकाजातो मातामहसुतों मतः ॥३१३॥ 
ह. हे ४२२ र्ज 
अक्षतायों क्षतायों वा जातः पीनभवः३ सुतः । 
दद्यान्माता पिता वाय॑ सपुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥३४॥ 
भह में जो गुप चुप पुत्र जन्मे वह गृढ़ज है। नो कन्या ( वे 
व्याही स्त्री) से उत्पन्न हो) वह कानीन कहलाता है । और नाना का 
पत्र होता है। ३३ ॥ जो ज्ञतयोंनि वा अक्षतयोनि पुनभू में 
उत्पन्न होता हूं, वह पीनसभेत्र कहलाता है | ॥जस पत्र को माता 
व पिता दे देवें 4ह दत्तक होता है ॥ ३१४ ॥ 


क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्खयं ऋृतः । 

दत्तात्मा. तु स्वयं दत्तो गर्भों विन्नः सहोंढजंः ॥३ ५॥ 

उत्सृंशे गह्मयतें यस्तु सोपविद्धों भवेत्सुतः। 
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पिण्डदों5शहरश्चेषा पूर्वा भावे परः परम ॥ ३६॥ 

माता पिता जिसको वेंच दें। वह क्रीतपुत्न कहलाता है । जो 
माता पिता से हीन हों उसको कोई लोभ दिखाकर पत्र बना ले 
तो वह कुतरिमसुत कहलाता है । अपने से ज़ो किसी- का पत्र 
. हो.जावे उसे द्वत्तात्मा कहते. हैं | जो ,विवाह करते. समग्र -गर्भ 
में रहा हो। उसे सहोढज कहते हैं.॥ -३४ || जिसको माता पिता 
ने त्याग दिया हो उसे कोई और पुत्र वना लेवे तो वह अपविद्ध' 
सुत कहलाता है | इन बारह. प्रकार. के. पुत्रों में नो पहिले २. 
न हो; तो उनके अनन्तर जो-जो पढ़े हैं। वे पिणड देने और धन 
लेने के अ्रधिकारी होते हैं ॥ ३६ ।॥ - 


दायविभागपकरण । ११५ 


सजातींयेष्वयं प्रोक़स्तनयेषु मया विधिः । 
जातो<पि दास्यां शूद्रेण,कामतों5शहरों मवेत्‌॥३७॥ 
मृते पिर्तारे कुयृस्त भातरस्त्वद्धेमागिकम्‌ | 

॥०० लक. [५४ | पे ५ 
अगभ्रातृको हरेत्सव इहितृर्णां सुताहते॥ १८ ॥ 
यह धिंधि सजातीय पुत्रों में, मेंने कही। यदि शुद्गदासी में 
भी पुत्र उत्पन्न करे, तो वह पिता की अज्ुगाते से पूरा भाग 
पाता है ॥ ३२७ ॥ पिता मर गया हो तो उस दासीपुन्न को भाई 
लीग आधा भाग दें । ओर भाई न हों तथा लड़की का पूत्र 
( नाती ) भी न हो। तो वह दासीपुत्न पिता का सब धन ले 


लेवे ॥ शे८ट ॥ 


पत्नी दुद्ितरश्चेव पितरों आतरस्तथा । 
तत्स॒ता गोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्मचारिणः ॥३६॥ 
एपामभावे पूर्वेस्प धनभागुत्तरोत्तरः । 

५ ० ५] +* ६ ६. 
स्वरयोतस्य ह्पुञ्रस्य सवैवर्शेष्वयं विधिः॥ ४० ॥ 
जिसके किसी प्रकार का पुत्र न॑ हो; वह मर जाय तो उस- 
का धन पत्नी ( विवाहिता स्लवी ) दुह्चिता ( लड़कियाँ ) पिता+ 
माता भाई। उनके लड़के। गोत्रज ( गोती )। वन्धु ( विरादरी ) 
शिष्य ( चेला ) और ब्रह्मचारी ( गुरुभाई )॥ १६ ॥ इनमें से 
पहले २ के अभाव में) दूसरे + अधिकारी होते हैं | यही विधि 
सब वर्णों में नो अपुत्र मर जाय उसकी है ॥ ४० ॥ 


4 बी 


वानप्रस्थयतिब्रह्म चारिणां रिक्थभागिनः । 
किक ० पे 4 (७ 
क्रमेशाचायेसच्दिष्यधमैम्राज्रेकतीथिनः ॥ ४१ ॥ 


श्शद्‌ याज्षवल्वथस्माति । * 


संसृष्टिनस्तु संसृ्ठी सोदरस्य तु सोदरः | 

द्यादपहरेचांशं जातस्प च॒ मृतस्य च ॥ ४२॥ 

वानप्रस्थ। यत्ती और बह्मचारी इनका धन क्रम से ( धर्म- 
आनेकतीर्थी ) उसी एक आश्रम में रहनेवाला धर्म का भाई+ 
सच्छिष्य ( अध्यात्म शास्र पढ़ा चेला) ओर आचार ये 
लेवें ॥ ४१ ॥ जो विभक्त होकर फिर भाई वा पिता शआदि के 
साथ धन मिला के इकट्ठा रहता हो/ वह संखझ्ष्ठी का है। सें- 
सखह्ठी का धन संरही लेवे/ सगा भाई संसृष्ठी मरे, तों उसका 
धन सगा भाई जो जीता संरुठ़ी है। सो ले | ओर यदि संरष्ी 
उसके मरने पर पुत्र पैदा करे) तो ये दोनों उसे उसके पिता का 
भाग दे देवें ॥ ४२ ॥ 


अन्योदयेस्तु संसृष्ठी नान्योदयों धन हरेत्‌ । 
असंसृश्यपि वा दद्यात्संसष्टो नान्यमातृजः ॥४ श॥ 
क्लीबो5थ पतितस्तजः पंगुरुन्मत्तको जडः। 
अन्धो5चिकित्स्परोगाद्या मत्तेव्याः स्युर्निरेंशकाः ४ ९ 


सापल श्राता ( सवतीला भाई ) जो संस्रष्टी हो; तो धन. 
लेंगे और असंसही हो, तो न ले | परंतु सगा भाई असेखही 
भी हों) तो धन पात्रे ओर सापन्र अआ्राता संसड़ी भी हो, तो सब 
धन न लेवे/ आधा सगे को भी देंवे ॥ ४३ ॥ क्लीव ( नपुंसक )। 
पातित ( पतित का, पुत्र।/ लंगड़ा ) उनन्‍्मच ( वौरहा )+ जड़ ( झ- 
ज्ञानी + अन्य और अचिकित्स्थ रोगी ( जिसको ऐसी व्याधि 
हो कि दवा न हों सके ) इनकों भाग न देना/ केवल भोजन 
बसे देना चाहिए ॥ ४४ ॥ न 


दायविभागप्रकरण | ५१७ 


ओरसक्षेत्रजास्वेषां निदोपा भागहारिणः ।' 
सुताश्चेषां प्रभत्तेब्या यावद्धे भत्तेसात्कृतः ॥ ४५ ॥ 
आपनत्रा योपितश्चेषां मत्तेव्याः साधुत्तत्तयः । 
निवोस्या व्यभिचारिण्यः प्रातिकूलास्तथैत च ॥४६॥ 


इन सर्वोके औरस पुत्र या क्षेत्रम पुत्र जो निदोंष हों, तो 
भाग पायें । ओर इनकी लड़कियों का, जब तक ब्याही जाकर 
भर्तो को सॉपी न जायें, तव तक पालन करना ॥ ४४ ॥ इनकी 
पुत्रहीन स्त्रियों का भी यदि साधुहत्ति हों, तो पालन करना 
ओर व्यभिचारिणी अथवा भतिकुल ( कहना न मानती ) हों, 
तो निकाज्ञ देना चाहिए ॥ ४५ | 


पितृमातृपतिम्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । 
' आधिवेदनिकायं च ख्रीपनं तत्रकीत्तितम्‌ ॥४७॥ 
बन्घुदतत तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च। 
 झतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाप्लुयुः॥ ४८॥ 


जो धन पिता। माता। भाई और पति ने दिया हो। णो 
मातुल आदि संवन्धियों ने ब्याह के समय अग्नि के सन्निधि में 
दिया हो। ओर आधूिवेदनिक ( जो घन दुसरा ब्याह करने के 
समय पहली ख्री को उसके संतोप के लिये पति देता है) 
इत्यादि खीधन कहलांता है !। ४७ ॥ इसी प्रकार बन्धुथ्रों ने 
जो दिया हों। शुल्क ( जों धन लेकर कन्या दी जाती है ) और 
अन्वाधेय (जो ब्याह के अनन्तर भ्तेकुल या पितकुल से 
मिले ) ये भी खतौधन कहलाते हैं । और जो बिना अपत्य ख्रीः 


श्श्८ -याज्षवर्क्यस्पृति | / 


००, 


सर जाय तो इन पूर्वोक्त सब प्रकार के धनों 
आदि ) बाँठ ले ॥ ४८ ॥ ५ 
(च [ हर [कप [ ७. 

अप्रजखस्रीधन भत्तेब्राह्मणादिचतुष्वेपि | 

दुहितणां प्रसता वेच्छेषेषु पितगामि तत्‌ ॥ ४६ ॥ 

दा कन्यां हरन्दराज्यों व्ययन्द्याथ सोदयम्‌। 

मृतायां दत्तमादयात्परिशोध्यों भयव्ययम्‌ ॥ ५० ॥ 

जो ख्ली निरपत्य मरी हो तो ब्राह्म आदि चार विवाद (जो 
आचाराध्याय में कहे गये हैं उन ) में प्राप्त ल्लीधन पति लेवें । 
ओर इनसे दूसरे विवाहों में प्राप्त धन माता पिता लेबें | परन्तु 
जो खस्ली को संतान जन्मे हों/ तों उत्तकी लड़की व लड़कियों की 
लड़की हर एक ब्याह का मिला हुआ घन पार्वे ॥ ४६ ॥ कन्या 
को वाग्दान करके ( देना कहकर ) बिना किसी कारण न 
देवे/ तो राजा उसकी शक्ति के अनुसार दएड करें ओर जो घन 
बर का उठा दो बह ब्याज समेत दिला दे । ओर ज़ो वाण्दान के 
बाद कन्या मर जावे? तो अपना और कन्या देनेवाले का व्यय 
( खर्च ) शोधन ( घुजरा ) देकर जो अपने दिये हुए धन का शेष 
बचे सो वर लेवे ॥ ५० ॥ 

दुभिक्षे धर्मकारयें च व्याधो सम्प्रतिरोधके । 
' गहीतं॑ ख्रीधर्न भत्ता न ख्रिये दातुमहेति | ५९१ ॥ 


३ 4७५ अर 


अधिविन्नस्रिये द्यादाधिवेदनिक समम्‌। 

न दत्त स्रीधर्न यस्ये दत्ते त्वद्ध प्रकीर्तितमं ॥५२॥ 
._ दु्भिक्ष ( काल पड़ने में )| घमंकायं, रोग और सम्भति 
शोधक ( कैदी ) में जो स्लनीपन पति ने लिया हो/ सो खस्ली को न 


६ प्र 


को बान्धव ( भाई 


सीमाविवादंगकरण । ११६ 
देवे ॥ ४१ ॥ जब दूसरा व्याह पति करे तो पहली स्री को। जो 
स्लीधन दिया न हों। तो भितना व्याह में धन लगें उतना धन 
देवे और ख्लीपन दिया हो, तो आधा देवे ॥ ५० | 

४७ दि [पु न्ध्स ७. ६ अर 

विभागनिह्नवे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्या मिलेखितेः | 

[ 9 करे 9७. > पु 

विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रेश्न योतुकेः ॥ ५३ ॥ 

विभाग का निहव ( न क़वूल ) करे तो जाते के लोग/ 
बन्धुलोग। साखी। विभागपत्र ओर बैंटे हुए गृह ( घर )। श्ेत्र 
( खेत ) और घन से उसकों भमादित ( साबित ) करे ॥ ५३ ॥ 

इति दायविभागप्रकरण समाप्त । 


: सीमाविवादप्रकरण । 
सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः | 
गोपाः सीमाकृषाणाश्व सर्वे च वनगोचराः ॥५०॥ 
' दो गाँवों के भूमि की सीमा यां एक ही गाँव के दो खेतों 
की सीमा का विवाद हों) तो सामन्‍्त ( पास के गाँवों में रहने- 
वाले बड़े लोग )+ दुझ लोग, गोप ( चरवाहे )। सीमा के पास 
का खेत जोतनेवालें और जो वन घूमा करते हैं॥ ५७४ ॥ 
नयेयुरेनं सीमानां स्थलाह्नरतुषहुमेः । 
'सेतुवल्मीकनिम्नास्थिचेत्यायेरुपलक्षितस्‌ ॥ ५५ ॥ 
सामन्‍्ता वा समग्रामाश्वत्वारोष्छो दंशापि वा । 
ऱ्लग्वसनाः सीमा नयेयुः क्षितिधारिणः ॥५६॥ 
ये सब राजा को स्थल ( ऊँची भूमि )) अगार ( कोयला )/ 
तुप ( बुस ) उच्ता) सेतु ( पुल )) वल्मीक ( वेमडर )) निम्न 


१५० याक्षवल्कयस्मृति । 


( गड़दे ) अस्थि ( हड्डी ) और चैत्य ( पत्थर आदि के बाँध ) 
आदि से सीमा की चिद्ाटी वतलावें । और राजा निरशय 
करे ॥ ५४ ॥ यदि ये कोई चिह्न ॒मिले। तो आस पास के 
गाँवों के रदनेवालें या उसी गाँव के बासी ४ ८ व १० मनुष्य 
लाल माला और बस्र पहन के शिरपर मिट्टी का हुकड़ा लेकर 
जहों सीमा ठहरा दें) वहीं निश्चित करना ॥ ४६ ॥। 

. अनृते तु पृथकदर॒व्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 

मी . [0 ९, [4 [५ 

. अभाव ज्ञाताचद्वानों राजा साम्नः प्रवातता ॥शजा 
, आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । 


25 ७३१: 


एप एवं विधिज्ञेयों वर्षाम्बुप्रवह्म दिषु ॥ ५८ ॥ 

जो ये मकूँठे समझ पड़ें। तों राजा इन हर एक को मध्यम - 
साहस -४४० पण ( जो आचाराष्याय में कह आये हैं) का 
दण्ड दे और जाति + लोग अथवा चिह्न कोई भी न हों, तो 
राजा आप ही ठहरा दे ॥ ४७ ॥ यही विधि घग्मीचा। बेठक/ 
गाँव। पानी का स्थल ( कूप तड़ाग आदि ) उद्यान ( क्रीड़ा- 
स्थल ) और घर की सीमा के विवाद तथा बरसात के जल 
बहने के स्थल के कंगड़ में भी जानना ॥ ४८ ॥ 

मर्यादायाः प्रमेदे च सीमातिक्रमणे तथा । 

क्षेत्रस्य हरणे दरडा अधमोत्तममध्यमाः ॥ ५६ ॥ 

न निषेध्यो5व्पवाधस्तु सेतु: कस्याणकारकः । 
, परमू्मि हरच्‌ कृपः स्वस्पक्षेत्रों बहुदुकः॥ ६० ॥ 
: सादा कई खेतें के बीच जो सबकी साधारण भूमि हो 
सीम। अज्गाने के लिये छूटी रहती है । उसके तोड़ने में। सीमा 


श्वामिपालिविवादपकरेंण । १५१ 


लॉघने और खेत हरने में क्रम से अधम, उत्तम/ और सध्यम 
दुणंड राजा .करे ॥ ५६ ॥ यदि कोई सेतु ओर कूप आदि दूसरे 
के खेत में बनाना चाहे, तो खेत का स्वामी मना न करे) क्योंकि 
इनसे पानों आदि मिलने का उपकार बहुत होता दे ओर हानि 
बहुत थोड़ी होती है ॥ ६० ॥ 
. * स्वामिनयोडनिवेये क्षेत्रे सेतुं प्रवत्तेयेत्‌ । ह 

: उत्पन्न स्वामैनों भोगस्तदभावे महीपतेः ॥ ६१॥ 
फालाहतमपि क्षेत्र न कुयोयो न कारयेत्‌ । 
स प्रदाप्यः कष्टफलं क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌॥ ६२ ॥ 
जो स्वाभी की शथ्राज्ञा के विना दी दूसरे की भूमि में सेतु 
. चनाता है। उप्तें जो पेदा हो वह स्वामी मोग करे। स्वामी न हो 
तो राजा लेबे। बनानेवालों को कभी न दे ॥ ६१ ॥ जो किसी 
का खेत जीतने को लेकर एकाथ बार थोड़ा इल चला के फिर न 
आप जोते न ओर किसी से ज्ञुतवावे, तो वह खेत स्गमी उससे 
छीन के दूसरे को जोतने के लिये दे देवे ओर उससे उतना द्रव्य 
या अन्न लेवे/ जितना कि उस खेत में उपजता ॥-६२ 0. 

“ इति सीमसाविवादप्रकरण समाप्त । 


स्वामिपालविवादप्रकरण । 

: माषानशे तु महिषी शस्यधातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदद्धेन्तु गौस्तदूम जाविकम्‌ ॥ ६३॥ 
भक्षयित्वोपविश्वनां यथोक्ताद्‌ दिगुणों दमः । 

. सममेषों विवीतेपि खंसेष्ट्रं महिषीसमस्‌ ॥ ६४ ॥। 

श्र्द े 





श्र : याज्षवल्क्‍यस्मृति+ -7 


* जिसकी मैंस। गौ, अथवा भेड़-बकरी दूसरे के खेत॑ को. चरे 
जाम) तो भैंस आदि के स्वामी को राजा:क्रम से भैंस के लिये 
एक पैसा। गौ के लिये एक अधेला/ भेंड-चकरी के लिसे एक 
छेदाम प्रतिपशु दर्हह करे ॥ ६३ ॥। खेत चर के जो भेंस- वगेरह 
कहीं बैठे व सोवें/ तो पूवोक्त दंड से दूंगा दण्ड करे। और 
विवीता घास आदि के वाड़ा में भी .भेंस आदि चली जाये; तो 
पहले ही के वरावर दुएड लेना । गधा और ऊंट के स्वामी से-मैंस 
के तबय दएंड लंबे ॥ ६४ ॥ ह 

यावच्छस्य॑ विनश्येत्त तावत्स्यात्येत्रिणः फलम्‌ । 

गोपस्ताव्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्त दरडमहति ॥ ६ ५॥| 

पथिग्रामवितीतान्ते क्षेत्र दोषो न विद्यते | 

अकामतः कामचारे चोरवदरडमहँति ॥ ६६ ॥ 
“जितना अनाज अटकल से खाये हों। उतना खेत के स्वामी 
को दिलाबे ओर गोप ( चरवाहा ) को ताड़ना ( शरीर दएड 
दे) परन्तु पशुस्वामी से केवल पूर्वोक्त घन. ही दण्ड लेना 
चाहिए ॥ ६५ ३ राह ओर गाँव के पास जो खेत हाँ, उसमें भूल 
से पशु पड़जाय। तो दोष नहीं और जान बूर के चरावे, तो चोर 
के तुल्यथ दुएड पाचे ॥ ६६ ॥ 

महो क्षेत्सृष्टपशवः सूतिकागन्तुकादयः । 

पाली यंषा च ते मीच्या देवराजपरिस्नताः॥ ६७॥ 

“ चथापितानंपशन्गोपः सायं प्रत्यपयेत्तथा । 


प्रभादगृतनष्टाश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥| ६८.॥ 
मझीक्ष ( जो वेल गायों के घरदाने को छोड़ा हो) उत्सए 


स्वामिपालविवादप्करण । श्र. 


पश ( हषोत्सग व्‌ किसी देवता के निमितच्त छोड़ा गया पशु » 
दशदिन की बिआई गौ, अपने #ुंड से बंहँक करें दूर से आया 
ओर जिसका पालेनेवाॉला न हो तथा राजा और दैव से पीड़ित 
- हो; ऐसे पश खेत खाय जायेँ तो छोड़ देना। दएर्ड न लेना ॥<०॥ 
गोप ( चरत्राहे ) को जेसा पश॒ सोंपा हो। चह पैसा ही सन्ध्या- 
काल में लाकर स्वामी को सेंपे और नो उसके भूल से पश॒ नह 
दहोजायें, तो उसकी मज़दरी में पशु का मोल स्वामी को 'देने के 
लिये राजा काट लेंबे ॥ ६८ | 

पालदोषविनाशे तु पालदरडो विधीयते। 

अद्ध॑ेत्रयोदशपणः स्वामिनो द्व्यमेव च ॥ ६६ ॥ 

ग्रमेच्छया गोन्नचारों भ्मिराजवशेन वा। 

द्विजस्तृणेधपृष्पाणि स्वतः सदा हरेत्‌॥ ७० ॥ 

यदि पाल (चरवादई ) के दोप से पशु का विनाश हो तो साढ़े 
तेरह पण राजा दए्ड ले और पशुस्वामी को उस पशु का मोल 
दिला देवे । ६६ ॥ गाँव के चसनवालों की इच्छा से अथवा उस 
भूमि का जो राजा हो। उसकी शाज्ञा से गोओं के चरने के लि य 
कुछ धरती विना जुती छीड़ देना चाहिए-। द्विनलाग देवपृजने 
के लिये सब जगह तण। लकड़ी और फल बिना पूछे अपनी 
चीज़ की तरह ले सकता है ॥ ७० ॥ 

घनुष्शतं परीणाहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत्त । 

दे शर्ते सवेस्स्य स्पान्नगरस्य चतुश्शतस्‌ ॥ ७१ ॥ 
. गाँव के चारों ओर सी पन्ुप' परिमिति विन जुती धरती छोड़ 
के खत अनादें कव्जेंट # ( क़सवा ) के चार्स और दो सा धक्तुप 


ओर नगर के चार सो घन॒प छोड़ देत्रे | ७१ ॥+ * 
डइति स्वामिपालविवादअऑकरण सेंसाप्त ! 


दर्ज 
थ 


१२४- याज्वल्कयस्मृति.) . : 
अस्वामिविकयप्रकरण । 


स्व लमभेतान्यविक्रीत क्रेतुदेषा प्रकाशते । 
हीनाद्हो हीनमल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ ७२ ॥| 


किसी चीज्ञ को कोई दूसरा बेच दिया या बन्दकर रंख दिया 
हो ओर उस चीज्ञ का स्वामी देख पावे) तो अपनी चीज़ से 
क्रेता ( खरीदनेवाला ) गुप-चुप मोल लिया हो+ तो उसको दोप 
होता है | हीन ( जिसके पास उस चीज़ के झआाने का संभव न 
हो उससे ) एकान्त में। या रात को अथवा थोड़े मोल पर, मोल 
ले) तो चोर का-सा दण्ड पाते ॥ ७२ ॥ 


नष्टापहतमासाथ हतोर ग्राहयन्नरम्‌ । 
देशकालातिपत्तो व गृहीत्वा स्वयमर्पयेत ॥ ७६ ॥ 
विक्रेतुदेशनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं तपो दुमम्‌ । 
केता मल्यमवाभोति तस्मादः तस्य विकयी ॥ ७४ || 
अपनी नष्ट चीज़ जिसके पास देखे उसे स्थानपाल आदि 
राजमनुष्यों को कहकर पकड़ा देंवे। नो देखे कि नजदीक कोई 
राजपुरुष नहीं ह अथवा जब तक कहगे तव तक चह भाग जायगा। 
ता आपहा पकड़ के राजपरुष को साप दे ऐ_ैणरे॥ा यदि चह 
मोल लेनेवाला बेचनेवाले को दिखला दें) तो आप छठ जाता 
है । और देचनेदाले से राजा-दुएड ले और चीज़ के स्वामी 


को उसकी 'चीज्ञ दिला दे और मोल लेनेवाले का -दाम-भी 
 फेवा दे ॥ छछ | . . ; 


# लन्पेक सी कहते दे । 





अस्वामिविक्रमम्रकरण । १२४ 


झागमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतो5न्यथा । 
पश्चनन्धों दमस्तस्थ राज्षे तेनाविभाव्यते ॥ ७५ ॥ 
. हत॑ प्रनष्ट यो दृव्यं परहस्तादवाप्चुयात्‌। .. 
अनिवेद्य नपे दरज्यःस तु पण्णवर्ति पणान्‌ ॥७६॥ 
जिसकी चीज़ हो, वह आगम ( लेख आदि ) अथवा भोग से 
उसको भावित ( सावित ) करे और जो सावित न कर सके; तो 
जितंने की चीज़ हो उसका पश्चमांश रांजा उससे दुएड 
ले।॥ ७४ ॥ जो अपनी खोगई वा चौरी गई चीज़ किसी के 
हाथ में देखें और विना राजा को निवेदन किये ही ले लेवे। तो 
उससे छानवे॑ पण राजा दण्ड से ॥ ७६ | 
शोक्िकेः स्थानपालवां नष्टापहतमाहतम्‌ । 
आवोपसपबत्सरात्सामा हरत परता नूपः ॥ ७७ ॥ 
पणानकशफे दद्यातच्चतुरः पश्च - मानुष | 
माहिषोष्टूगवां द्वो दो पादं पादमजाविके ॥ ७८ ॥ 
शोलिकक ( मासूल लेनेशाले ) या स्थानपाल ( थानेदार ) 
जो फ्िंसी की खो गई वा चोरी गईं चीज़ पाकर राजा के पास 
लागे। तो दिंदोरा प्रिट के अपने कोश ( भंडार ) में रख दे । 
जो बष के भीतर उसका सव्रामी आवे। तो पातरें। उसके बाद 
वह चीज़ राजा की हो जाती है ॥ ७७ ॥ जिसके एक शफ 
( एक खुरवांले घोड़ा आदे ) खो गये हों और फिर पावें। तो 
राज्ञा को चार पण देंउ-। मन॒ष्य के लिये पाँच पण देवे । भैंस, 
ईठ. और गौ के लिये दो पर देबे | वकरी और भेंड के लिये 


पा का चौथाई देचे ॥ ७८ ॥| 
अस्वामितिक्रयप्रकरण समाप्त 


श्र . ; याक्ववल्वयस्म॒ृति । - 
: दत्ताप्रादानिक-प्रकरण 
-स्वकुटम्वाविशेधन देयें दारसुतादते । 
नान्वयेसाति सवेस्व यचान्यस्म प्रातेश्न॒तम ॥ ७६ ॥ 
- अतिग्रहः प्रकाशः स्पात्‌ स्थावरस्य विशेषतः। 
:: देय॑ प्रतिश्न॒ुतं चेव दत्तानापहरेत्पुनः॥ ८० ॥ 
“ किसी की दान कंरना हो। तो जितना देने से अपने कुंटुम्ब के 
पालन पोषण में घाटा ज्ञ पड़े। उतना देना । परन्तु स्री और 
लड़के का दान न करना । और पुनत्न हीवे। तो सबेदा दान॑ ने 
करना । और णो चीज़ किसी ओर को देने कही हो) वह भी 
दान न करना ॥ ७६ ॥ लेनेवाला सबके सामने' दान ले। . उस 
में भी स्थावर ( भूमि आदि ) को अवश्य दश मनुष्यों के. सांमने 
लेंवे/ जो जिसे देने को कहा हो वह उसको देना ही चाहिये और 
जो वस्तु दें चुके, उसको कभी फेर लेना न चाहिये ॥ ८० ॥ 
- इति दत्षाप्रादानिक-प्रकरण समाप्त | - 





क्रातानुशयप्रकरणु। _ 
'दशेकपश्चसप्ताहमासत्यहाद्धमासिकम । 
वीजायोबाह्यस्तर्त्री दोह् एंसां परीक्षणम्‌ ॥| ८१ ॥ 
' अंरनों सुवर्णमक्षीणं रजते .दविपलं शर्तें | 


अष्टो तपुणि सीसे च ताग्रे पद्नदशायसि ॥८२॥ 
- जय वीक्ष- नो। गेहूँ। धान आदि:के बोज_ लोहा ). बैल 
_ आाहि.. जो चौंका >ठो सकते हैं ।- रत्न ( मोती “आदि ) दोज् 


क्रीतालुशपप्रकश्ण | श्र 


हुग्ध ( भैंस आदि जो दूध देती हैं) और दांग' इनके उपरान्त 
तो क्रम से १०) १, ५ और ७ दिन महीना $ दिन और १५ 
दिन के भीतंर ही इन्हें. परख के -फेर सकता है। इसके उपरान्त 
* नहीं वापस ही सकते ॥ ८१ ॥ सोना आग में तपाने से घटता 
नहीं चांदी सौ पल में दोपल घटती है पीतल और -शीशा- सो 
में आठपल तांवा पाँच और लोहा दशपल्ल घटता है॥ ८*%॥ 
शत ह दशपला इद्धिशशकापंससाश्रिके। 
मध्ये पश्चपला बृद्धिः सूक्ष्म तु त्रिपला मता ॥5३॥ 
कार्मिके रोमबन्धे च जिशड्भागः क्षयो मतम्प...* 
०५ काशेये कि. पे किषप 
न क्षंयो न च इद्धिश्व कोशेये वस्कलेषु च.॥८४॥ 
ऊन और कपास के मोटे सूत की जो चीज्ञ बनाने को दे, तो 
सौपल में दशपल बढ़ता हे | ममनोले छत की चीज़ में पाँचपल और 
महीन सूत की चीज़ भें तीन पल बढ़ता है ॥॥ ८३ || बूटा कोदने 
की -चीज्ञ और रोबों बाँधने में तीसबों भाग घटता है और 
कोशेय- ( रेशमआदि ) तथा व॒ल्कल (हक्ष की छाल ) से जो 
चीज्ञ बने उसमें न कुछ घंटे न बढ़े ॥ ८४ ॥ 
े देश काल व भांग च जता नष्ट बहवलम। 
द्रव्या्णां कुशला ब्ंयुयेत्तदाप्यमसंशयम्‌ || ८५ ॥ 
देश काल और उपभोग सममझके उस द्वव्य के जानने- 
.बाले जो कहें सो देना यही निश्चय है क्योंकि सब द्व॒व्यों का 
घादा बाढ़ा लिखा नहीं जा सकता ॥ वश... ध 
ह॒ इति कीतालुशयप्रकरण समाघ 3.० 


श्श्द याज्ववल्वग्रस्टृंति | 
* 4 पे की था ि 
 संविध्यातक्रमप्रकरण । 
. बलादासीकृतश्चोरैविकीतश्चापि मुच्यतें। . . 
स्वामिप्राणप्रदो मक्वत्यागात्तन्रिष्कयादपि ॥ ८६॥ 
: जो पलात्कार ( जबरदस्ती ), से दास ( गुलाम ) बनाया 
गया हो जिसे-चोरों ने बेच दिया हो जिसने अपने स्वामी 
का प्राण वचाया हो और जिसने खाया हुआ स्वामी को 
चुका दिया हो अथवा जितने पर बिका हो सो दे देंबे/ को वह 
दास) दासता ( गुलामी ) से छूट जाता है ॥ ८८ )। 
प्रत्रज्यावसितो राज्षों दास आमरणान्तिकम्‌ । 

- वर्णानामानुलोम्येन दास्य॑ न प्रतिलोमतः ॥5७॥ 
कृतशिल्पो5पि निवसेत्कृतकालं गुरोगहे | 
अन्तेवासी शुरुपापभोजनस्तत्फलप्रदः ॥ ८८ ॥ 

, जो प्रश्नज्या ( संन्यास ) से ज्रष्ट भया हो और प्रायश्रित्त न 
करे। तो मरणपथेन्‍त वह राजां का दास बना रहता है और 
उत्तम बरण के दास अधपम बणवालें होते हैं | उल्टा नहीं 
- होता ॥ ८७ | शिष्प विद्या पढ़ने तक शुरु के घर रहे वह मितने 
कास तक गुरु के पास रहने का करार कर चुका हो चाह उससे 
पहिले ही विद्या पढ़ चुके परन्तु उतने दिनितक रहे और गुरू 
उसको भोजन देवे ओर वह अपने शिल्प का फल (जो शिरुप 
- से कमावे सो ) गुरु को देवे || ८८ ॥| 


: रॉजा छत्वा पुरे स्थान जाह्मणं/न्न्यस्य तत्र तु। 
. >चैवियं इंत्तिमाहयात्स्घर्मः पाल्यतामिति ॥ ८६ ॥ 


सौविध्यंतिक्रमपकरेंण । १२६ 
निजधमाविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌। 
सो5पि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मों रुजक्रतश्च यः ॥६०॥ 
राजा अपने पुर ( दुर्ग-क्रिला आदि ) में स्थान वनवाके 
उसमें तीनों वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को कुछ हत्ति ( जीविका ) 
देकर बेठावे और कहे कि अपना धर्म ( वर्णाअ्पर्ेम ) पालन 
करों ॥ ८६ ॥ राजा की आज्ञा पाकर जों धममें अपने धर्म 
( श्रुतिस्मृति ) से विरुद्ध न हो और जो उस समय में उचित 
प्राप्त भया हो और इसी प्रकार का जो राजा ने धमम कहा हो सो 
भी यत्न से चे लोग रक्तित करें ॥ ६० ॥ 

गएढ्व्यं हरेयस्तु संबिदं लझ्येच यः । 

सर्वेस्वहरणं कृत्वा त॑ राष्ट्रद्धिपवासयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

.] के 3.४ 

. कृत्तेंब्यं चचनेः संबेंः समूहहितवादिनाम | 

यस्तत्न विपरीतः स्पात्स दाप्यः प्रथमं दमम्‌ ॥६२॥ 

जो गणद्गव्प ( जिसमें गाँवभर का खेत ह। ) को चुरावे और 
जो आपप् की या राजा वी संबित्‌ ( सलाह ) उल्लेघन करे उसका 
सब द्रव्य इरण , करके अपने राज्य से निकाल देवें॥ &१॥ 
जो सबका हित कद्े उसकी बात और दूसरे सब लोग मानें। जो 
उसके विरुद्ध हो उसकों प्रथम साहस का दुएड देना ॥ &२॥ 

समूहकायें आयातान्‌ ऋतकायान्‌ विस्जेयेत्‌ । 

सदानमानसत्कारेः पूजयिता महीपतिः ॥ ६३॥ 

- समूहकायप्रहितो यज्ञभेत तदपयेत्‌ । 

एकादशगुणु दाप्यो यथस्मे नापपयेत्स्ययम्‌ ॥६४॥ 

: जो सबके,कार्य. के लिये , से , हों उनका काम्र हो चुकने 
5 


जी 


१३० यांज्षवसक्थस्मृति 
पर दान मान ओर सत्कार करके राजा विदा करें ॥ ६३१ ॥ 
समह कार्य ( सबके काम ) के लिये जो भेजा गया उसने जो 
पाया हो सो सव भैजनेवालों को दे देंवे। यदि अपने ही से न 
सोंपे, तो ग्यारहगुना उससे लेना ॥ ६४ ॥ 
ऐप शक श्र हर 

धमज्ञाः शुचयों लुब्धा भवेयुः कार्यचिन्तकाः । 

कतेब्यं वचन तेषां समूहहितवादिनाम ॥ ६५॥ 

श्रेशिनेगमपाखरिडगणानामप्ययं विधिः । 

भें चेषां उपो रक्षेत्प्वेदत्ति च पालयेत ॥ ६६॥ 

धर्म जाननेवाले/ पवित्र रहनेवाले ओर लोभी न हों) ऐसे 
कार्य विचार के बनाने चाहिये ओर उनकी वात दूसरे लोगों 
को माननी चाहिए।॥ ६५ ॥ श्रेणी ( जो एक ही व्यापार के 
करनेवाले हैं ) नेगम ( बेद के माननेवाले ) पाखणडी ( वेद न 
माननेंचाले ) और गण (नो शासत्रविद्या आदि एक ही काम 
से जीव ) इन सर्वोकी भी यही विधि हे और इनके भेद ( धर्म- 
व्यवस्था ) की रक्ता राजा करे ओर उनकी पृर्ेत्त्ति का पालन 


भी करें॥ €६९॥ 
इति संविध्यतिक्रमप्रकरण समाप्त । 


चंतनादानप्रकरण । 
गृहीतवेतनः कमे त्यजन्दिगुणमावहेत्‌। 
अग्रहीते सम॑ दाप्यो भृत्ये र॒क्य उपस्करः ॥ ६७ ॥ 
: दाप्यस्तु दशुमं भागं वाशिज्यपशुशस्यतः । 
अनिश्चित्य भ्रृति यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥६०॥ 


वेतनादानमकरण | : १३१ 


वेतन ( मैंजूरी ) लेकर जो काम न करें। तो राजा उससे .दूना 
दिलांदे और वेतन बिना लिये ही कामःकरना वीकार करके फिर 
न करे तो जितना वेतन उस काम का हो उतना उससे लेंबे शृत्य- 
लोग उपस्कर ( ओजार ) की भी रक्षा करें ॥ ६७ ॥ जो मैंजूरी 
ठहराये बिना ही कीई वनिन पशु या अनान का काम करावे। 
तो उससे जितना लाभ उस व्यापार में हो। उसका दशांश भृत्य 
को राजा दिलावे ॥ &८ ॥ ५ 
देशकालं च योतीयाज्ञाभ कुर्यांच योउन्यथा । 
त्तत्र स्पात्थामिनश्बेंदोउपिक देय कृतेशधिकफे ॥६६॥ 
यो यावत्कुरुते कभे तावत्तस्य तु वेतनम्‌॥ 
उभयोस्प्यंसाध्यं चेत्साध्यं कुर्योग्यथाश्रुतम्‌ २० ०॥ 
जो भृत्य देश ओर काल का उल्लंघन करें और लाभ से नो 
घादा करे/ तो उसके वेतन ( मँजूरी ) देने में स्वामी की इच्चा/ 
परंतु जो देश काल की चतुराई से अधिक लाभ किया हो। तो उस 
भृत्य को वेतन अधिक देना ॥ ६६ ॥ ( यदि एक ही काम्त को 
दो मनुष्य करें तो ) जो मितना काम करें उसे उत्तना वेतन 
( मंजूरी ) देना दोनों से असाध्य हो (न होसका हो » तो 
जितनों से होसके उनको कही हुई रोते से वेतन देना ॥| २०० ॥ 
अराजदेबिक नष्म्भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 
प्रास्थानविप्नकृचैव प्रदाप्यो छिगुणा भृतिय ॥ १ ॥ 
जे ७: ००४2 ८. 75: २० (8. ० >प 
प्रक्रान्ते सप्रमं भांगं चत॒थ पथिं संत्यंजच। . 
'मृतिमद्धेपथे सवा प्रदाप्यस्त्याजकों अप चु॥ २॥ 
जो जो भांड ( वर्तन ) राजा और: देवेकूंत उत्पांत के बिना 


१३२ याज्ववल्क्यस्पृति ।.. 


ही नष्ट भया हो, वह वाहक ..( ढोनेवाले ) से लेना और णो 
यात्रा में चिन्न ( वधा ) डाले उससे दूनी भ्रति (मंजूरी) लेनी।। थी 
जो यात्रा के भारंभ में ४ति छोड़ने लगे उससे सातवोँ- भाग 
( हिस्सा ) मंजूरी का लना। जो थोड़ी दूर चलके छोड़े उससे 
चौथा भाग और जो आधी राह में छोड़े उससे . सारी मैरी 
लेना और छुड़ानेवाले से भी इसी प्रकार दिलाना चाहिए ॥ २ ॥ 
इति चेतनादानप्रकरण समाप्त. - .., 
चूतसमाक्तयप्रकरणु १ 
ग्लहे शतिकवृद्धेसतु समिकः पञ्मक्क शतम्‌ | 
५ + हे 
. गह्लीयाड्त्ताकितवादितरादशक॑शतम ॥.३ ॥ 
स सम्यकूपालितो दद्याद्राज़्े माग॑ यथाकृतम्‌। 
जितमुद्गाहयेजेत्रे दयात्सत्यं वर्चः क्षमी ॥ ४.॥ 
ग्लह ( जुआ के खेल ) में जो सा रुपये जीते उससे संभिक 
( फड़वाला ) पाँच रुपये सेकड़े लेबे ओर जो सो से अधिक जीते 
उससे दशवाँ भाग ले ॥ ३ || ओर वह ( फड़वाला ) नो भल्‍्ञीं 
'माँति राजा से रक्षित भया हो; तो जो करार राजा को देने का 
किया हो सो दें देवे । ओर जीतनेवाले को ज्ञीत दिला देंवे और 


जुआ खेलनेवाले को विश्वास के लिये ज्षमाशील होके सत्य 
चन देवे | ४ ॥ 


प्राप्ते नपतिना भागे प्रसिद्ध धत्तेमणडले-। 
जिते ससमभिके स्थाने दापयेदन्यथा न॑ तु ॥ ५ ॥ 
द्रष्टरो व्यवहारार्णा साक्षिशश्र त. पृव हि । 


चावपोरुष्पप्रकूरण । १३३ 


| 0 किक #. 


शज्ञा सचिहं निर्वास्याः कूठाक्षो पधिदेविनः ) ६॥ 

जब राजा अपना भाग- पा चुका हो और धृर्तेमएडल ( छुआ 
खेलने की जगह.) प्रसिद्ध हो। तो समिक ( फड़वाले ) के 
सामने जिसने जो जीता हों उसको उतना दिला देवे। इससे 
अन्यथा हो, तो न दिलावे ।। ५ ॥ ऐसे विवाद के देखनेवाले और 
साखी भी वे ही ( ज्ञुआ के खेलनेवाले ) होते हैं ( नकि जेसा 
कह आये हैं वेदशशस्तर पढ़ें इत्यादि) और जो कपट से खेलनेवाले 
हैं उन्हें राजा श्वपच आदि से माये में दगवाकर अपने राज्य से 
'निकलवा दे ॥ ५६ ॥ 


- झतमेकमुखं कार्य तस्करज्ञानकारणात्‌ | 
एप एव विधिकज्वेय' प्राणिय्ते समाहये ॥ ७॥ 
चोरों को पहिंचानने के लिये सव जुआरियों का एक प्रधान 
बनाना, चाहिए ओर ज्ञुआ जो प्राणियों ( भेढा लड़ाना ) .आदि 


से कहाता है उसमें भी यही वाधे ज्ञाननी चाहिए ॥ ७ ॥ 
ा इति चझतताख्यप्रकरण समाप्त । 


वाक्पारुष्यप्रकरणु । 
.  सत्यासत्यान्यथास्तोत्रेन्यूनांगेन्द्रियरोगिणाम्‌ | 
.  क्षेप करोति चेदरच्यः पणानद्धेत्रयोदशान्‌ ॥ ८ ॥ 
. जो किसी अंग भंगवाले व रोगी को मंत्री #ँटी बातों से 
अथवा व्यंग बोलने ( ताना मारने से ) चिदावे। तो साढ़े तेरह 
'पण राजा उससे दएढ सेब ॥ : ॥ हे 


अभिगन्तास्मि भगिनी मातरं वा तवेति ह । 
श॒पन्तं दापयेद्राजा पश्मविशतिक दुमम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्ड्ड याज्ववल्क्यस्मृति । 


अद्धों ममपु दिगुणः परखस्नीपृत्तमंपु च। 


दुण्डप्रणयनं कार्य वर्णजात्यत्तराधेरें) ॥ १० ॥ 

जो मा वहिन को गाली देवे। वो उससे पतच्चीस पण राजा 
दण्ड ले अपने से छोटी जाति को जो गाली दे। तो जितना कहा 
हैं॥ & ॥ उसका आधा दण्ड दे ओर अपने से बड़ी जाति 
वा पराई स्ली को गाली दे। तो दूना दण्ड दे | इसीप्रकार वर्ण 
और जाति की उँचाई निचाईं देखकर दुणड की करपना करनी 
चाहिए ॥ १० ॥ 

वाक्ष्पारण्यप्रकरण समाप्त । 


दण्डपारुष्यप्रकरण । 
' आतिलोम्यापवादेषु छिगुंणत्रिगणा दमाः। 
 बणोनामानुलोम्येन तस्मादर्द्धोृद्धेश्ानितः ॥$ १॥ 
बाहग्रीवो नेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः | 


शक्वस्तदांद्धकः पादनासाकणुकरांदिषु ॥ ६१२ ॥ 
ज्ञाह्मण आदि वर्णों में जो उलटा छोटा वड़े को गाली देते 
तो दना तिगुना आदि दण्ड देना आर आजनुलोम्य से ( बड़ी 
जातिवाला छोटी जातिवाले को ) अधिक्षेप ( गालिमदान ) 
करें। तो आवा-आधा घटा कर दण्ड करना ॥ ११-॥ जो मुँह 
से कहें कि तेरी भुजा/ गला/-ओंख ओर हड्डी तोड़ डालेंगे; ती 
सौ पण दण्ड लेना और पॉँव। नासिका। कान हाथ आदे तोड़ने 
को कहे) तो उसका आधा ४० पण् लेना चाहिए।॥ १२ ॥ 


अशक़स्तु वदन्नेव॑ दुरडनीयः पणान्द्श | . 


दृएंडर्पांरुष्यप्रकरेणं । १३४ 

तंथाशक्ेः प्रतिभ्नवं दाष्यः क्षेमायतस्य तु ॥ १३॥ 

पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः। 

उपपातकसुक्के तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ १४ ॥ 

अशुक्त ( रोगी ) जो पूर्वोक्त बातें कहे! तो उससे दश पण 
दण्ड लेना, और जी रोगी को कोई सपर्थ मन्ुष्प उक्त भकार से 
( भुजा आदि तोड़ने को कहें ) तो वह सोपण दण्ड और उसके 
स्षेम ( कुशलता से ) रहने के लिये प्रतिभ्मि ( जामिन भी ) .. 
देवे ॥ १३ ॥ जो ऐसा आउ्षिप करे ( तुहमत लगावे ) कि जिस 
से पतित ( जातिवाहर ) होने का सम्भव हो) तो मध्यम साहस 
का दण्ड ( जो पहले अध्याय में काहि आये हैं ) देना और उप- 
पातक सहित अआ्षेप करे। तो प्रथम साहस का दृएड देंना ॥१४॥ 

त्रेवियनपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः | 

मध्यमों जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ ६ ५॥ 

झसाक्षिकहते चिहैयेक्तिमिश्वागमेन च। 

द्रष्टच्यो व्यवहारस्तु कृटचिहृकृतोभयात्‌ ॥ १६ ॥ 

तीनों वेद जाननेताले को राजा और देवता को आक्षिप 'करे। 
तो उत्तम साइस दएड देवे और.जो जाति तथा समूह को 
आक्षिप लगाते हैं उनसे मध्यम साहस तथा जो गाँव और देश 
कौ आक्षेप देते हैं उनसे प्रथम साहस दुएड लेंबे ॥ १४ | बिना 
साक्षी दिये ही कोई कहे कि हमें अकेले में किसी ने मारा 
तो चिह् ( स्वरूप ) युक्ति ( कारण प्रयोजन आदि ) और 
आगम-( जनप्रवाद ) विना साक्षीहार देखे क्योंकि केंठा.च्िह् 
( निशानी ) वना लेंने की शंका रहती है इसलिये परीक्षा भी 
करनी चाहिए ॥| १६ ॥ हि 


श्ज्ञ्द्‌ याज्ञवत्क्यस्मृति |. 


भस्मपंकरजस्पशें दंरडो दशंपणः स्वतः, 
हु $ 0५ ५ ५0 8 4 

आभध्यपाष्णानप्तयूतसपशेन द्वगुणुर स्तर ॥ ९७॥ 

समैष्वेब परखीष॒ डिग्वण॒स्तृत्तमेषु च। ' 

हीनेष्वद्धेदरमो मोहमदादिभिरदर॒डनमं ॥.१८॥ 

जो भस्म (खाक ) पंक्र ( कीचड़ ) और रज < धूलि-) 
दूसरे पर फेंके) तो उससे दशपण और जो अमेध्य ( धृक्र खखार 
आदि ) पाए्णि ,( एड्री ) और कुल्ली करके किसी को मारे; तो 
उससे दूना ( २० पण ) दुएड लेना ॥ १७ | बह दएड अपनी 
वरांवरवालों में नानना ओर उत्तम जाति को परख््री के विपय में 
दूना दण्ड देना, छोटी जाति के विंपय में आधा दण्ड देना । 
झभौर जी मोह (भूल ) अथवा मद से ( नशा पीने से बेहोश 
होकर ) आक्तेप किये दो। ती छुछ दण्ड न देंना ॥ १८॥ 

विप्रपीडाकरं देचमजमज्राह्मण॒स्य तु । 

उद्‌गूणें प्रथमो दरडः संस्प्ें तु तद्द्धिकः ॥६६॥ 

. उद्गछे हस्तपादे तु दशर्विशतिकों दमो |. 

परस्परं तु सवेषां शख्रे मध्यमसाहसः ॥ २०॥ 

ब्राह्मण को .किसी दूसरी जातिताला जिस अंग से दुे्ख दें- 
उसका वह श्रेग कटवा देना । .जो मारने के लिये शल्ल-डठावे/ 
तो प्रथम साइस का दुए्ड देना और शख्र छूकर छोड़ दे। तोः 
आधा दण्ड देना चाहिए || १६ ॥ अपने समान जातिवाले को- 
मारने के लिये ज्ञो हाथ पाँव उठाते तो सब वर्णों को क्रम से- 
दश और बीसे पण-दुएड देना यदि श्र उठावे तो मध्यम साहस. 
का दण्ड देंना ॥ २० | 


कद; 


दण्डपारुष्मपमकरण । श्र 


पादकेशांशुककरोल्लुश्नेषु पणान्‌ दश । 
पीडाकर्षाशुकावेष्पादाध्यासे शत दमः ॥। २१ ॥ 
शोणिते न विना दुःखं कुवेन्काष्ठादिभिनरः । 
द्वात्रिशतं पणान्दरब्यो छिगुणं दशने सृूज॥२२॥ 
जो पाँव, फेंश, चस्र और हाथ इनमें से कोई एक पकड़ के 
खींचे। ते दशपण दण्ड लेना और जो कपड़े से लपेट बहुत दवा- 
कर पाँव से मारे व खींचे। तो सो पण दण्ड लेना ॥ २१ ॥ जो 
काठ आदि से ऐसा मारे कि रुघिर न निकले) तो वत्तीस पण 
उससे दएड लेना और जो लोह देख पड़े तो दूना लेना ॥ २९॥ 
करपाददतो भक्े छेदने कशनाशयोः । 
मध्यो दरडो त्रणोड्वेद ग्तकस्पहते तथा ॥ २३ ॥ 
चेशभोजनवाग्रोधे नेआदिपतिभेदने । 
कृन्धराबाहुसक्थ्नां च भह्े मध्यमसाहसः ॥ २४॥ 
जो हाथ) पाँव ओर दाँत तोड़ दे। नाक व कान काट लें) फोड़ा 
कुचल दे और अधपरा करने के सम न मारे; तो उससे मध्यम 
साइस का दण्ड लेना | २३ ॥ चलना; खाना ओर चोलना 
किसी का रोक दे। आँख व जीम में चोट दे तथा कंधा। वाहु और 
मोदी जॉँघ तोड़ दे। तो उसकों सध्यम साइस का दएड देना॥२७॥ 
एकप्तां बहूनां च यथोक्काद्‌ छिगुणों दमः | 
कलहापहत॑ देयं दरडश्च द्धिगुणुस्ततः ॥ २५॥| 
दुःखघ्ुत्पादयेयरतु ससमुत्थानजं व्ययम्‌ । 
दाप्यो दरडं च यो यस्मिन्‌ कलहे सघुदाह्त॥२६॥ 
श्र 


श्ड्द्ध 'याज्ञवस्यस्मृति । 


कई मनुष्य मिल के एक को सारे पीट, तो मिस अपराध में 
जितना दण्ड कहा है उसका दूना उन हरएक से लेना ओर णो 
चीज भगड़े में चुराली हो उसका दना दएड राजा लेने ओर वह 
चौज़ भी स्व्रामी को दिला देनी चाहिए ॥ २४ ॥ जी मार पीट 
करके किसी को दुःस पेदा करें! तो उसकी आपध में जो द्रव्य 
सगे बह और जिस दण्ड योग्य अपराध हो उतना दृएड 
भी देवे ।। २६ ।॥ 

अशभिषाते तथा छेदे भेदें कुब्यावपातने । 

पणान्दाप्यः पञ्मदश विंशति तहुय॑ तथा ॥ २७॥ 

दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्पाणहर तथा | 

००. पी 0० अल + शी पर ५ 

पाड्शाद्यः पछानदाप्याद्ताया सच्यम दमस। ।२८॥। 

जो कोई सी की भीत ( दीवार ) में पक्का से छेद करे 
ओर बीच में गिरादे/ तो क्रम से पाँच/ दश और वीस पर दएड 
दे । और यदिं सब मिरादे। तो पेंतीस पा दण्ड' ओर उसके 
बनाने में जो तो सो देवे ॥ २७ ॥ जो किसी के घर में दुशख 
पैदा करनेवाली या प्राण लेनेवाली चीज़ कोई फेंके/ तो उससे 


| 0 *०-क+-. 


क्रम से? पहले में सोलह पण ओर दूसरे ( जीव लेनवाली ) में 
मध्यम साहस का दए॒ह देना चाहिए ॥ र८ 


दुःख च शोणितोत्पादे शाखाहृच्छेदने तथा | 
दरण्डः ध्ुद्रपशनां तु द्िपणप्रभातिक्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
लिह्नस्प छेदने मृत्यो मध्यमापत्यमेव च | 


महापशूनभितेषु स्थानेषु छिगुशो दमः ॥ ३०.॥ 
छोटे-छोटे पशुओं ( बकरी हिरण आदि ) को जो ताड़न 
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करे। ऐसा मारे कि रुधिर निकल आवे। निर्जीव अग ( सींग 
आदि ) कांटे अथवा सजीव श्रेग तोड़दे। तो क्रम से दो। चार 
छः और आठ पण दण्ड देवे ॥ २६ ॥ और णो उनके लिज्ग का 
छेदन करे थ मार डाले, तो स्वामी को उनका मोल दे और राजा 
' को मध्यम साहस का दएड दें परन्तु जो महापशु ( घोड़ा आदि ) 
के पूर्वोक्त अगों का भंग करे तो दूना दण्ड देवे ॥ ३० | 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवोविदारणे | 
उपजीव्यडुम्राणां च विंशतेद्चिंगुणो दमः॥ ३९ ॥ 
चेत्यश्मशानसीमास पुरयस्थाने सुरालये । 
जातुद॒माणां छिगुणो दमो वक्षेष विश्वते ॥ ३२ ॥ 
जिन शक्षों की कत्तम लग सक्की हे ऐसे हक्षों को वा मिन 
हक्तों के द्वारा मनुष्य की जीविका चल सके- उनकी शाखा 
( डाली ) स्कन्ध ( पेड़ ) अथवा मूल ( जड़ ) काटे; तो क्रम से 
बीस चालीस और अस्सी पर दण्ड देवे ॥ ३१॥ जो हत्त चेत्य 
श्मशान ( मशान व मरघट ) सीसा ( सरहद ) पृण्यस्थान 
( तीथेस्थल ) ओर देवता के स्थान में लगा हो अथवा भसिद्ध 
उक्त हो उसकी शाखा आदि कांटे तो दूना दण्ड देवे ॥ ३२ ॥ 
गुस्मगुच्चक्षपलताप्रतानोपधिवीरुधास्‌ । 
एवदेसतादद्धंदर॒डः स्थानपृक्लुपु कृत्तेने ॥ २१ ॥ 
गुल्म ( जो लता घनी हो लम्बी न हो जैसे मालती ) गुच्छ 
( जो सीधी न हो ) मेंस ( करणड ) छुप ( छोटी टहनीवाली ) 
जेसे ( कनेल ) और लता ( दाख आदि ) इनकी शाखा आदि 


पूर्वोक्त स्थानों में काठे तो आधा दुएड जानना ॥ रेशे॥ 
इति दराडपारुष्यश्रकरण सम्राप्त । 


१४० याज्ञवस्क्यस्मृति । 


साहसप्रकरण । 
सामान्यद्रव्यप्रस महरणात्साहस स्मृतम। 
तन्यूल्याद्‌ द्विगणो दरडो निहने तु चतुगुणः ॥३१०॥ 
पराये की चीज बलात्कार ( ज़ोरावरी ) से लेना इसको साहस 
हते हैं । जितने की चीज़ लिये हो उससे दूना दण्ड देंवे । 
और यदि निहव ( नाक्बूल ) करे तो चोगुना दण्ड दे ॥ ३४ ॥ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो छिग्॒शं दमस्‌ | 
यश्वेवमुक्ताईं दाता कारयेत्स चतुरुणम्‌।॥ ३५॥ 
अध्याक्ोशातिक्रमकृद्आतृभार्या प्रहारदः । 
संदिध्स्याप्रदाता च समुद्र॒ग॒हभेदकृत्‌ ॥ ३६.) 
साइस जो दूसरे से कराता है उसको दूना दण्ड देना और 
जी यह कहे कि जितना धन लंगेगा हम देंगे तुम करो, उसको 
चौगुना दुए्ड लगाना ॥ ३५ || जो पूज्य का पूजन न करे वा 


आज्ञा न माने, भाई की ख्री को मारे सन्देशा-न कहे, ताला 
डे ॥ ३६ ॥ 


सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । 
पशञ्माशत्पणशिकोदरड एषामिति विनिश्चयः ॥३१७॥ 
स्वच्छन्द्विधवागामी विक्रुश्नामिधावकः 


अकारणे व विक्रोश चरडालश्चोत्तमान्स्प्शेत्‌३ ८॥ 
पड़ोसी और कुलिक ( अपने कुल में उत्पन्न आदि ) का 
अपकार करनेत्राला हो इन सबोंको पचास २ पण. दण्ड देना/ 
यह निश्चय हे ॥ २३७ ॥ जो जान चूक के विधवा स््रीसे 
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गमन करे कोई दुःखी होऋर पुकारे ओर न दौड़े। पिना प्रयोजन 
जो पुकारें और चाएडाल होकर ऊँची जाए को छूले ॥ रे८ ॥ 


शूद्रप्रत्रजितानां च देवे पित्ये च भोजकः । 

अयुक्क शपर्थ कुर्वन्नयोग्यों योग्यकर्मंक्ृत ॥ ३६ ॥ 

वृषक्षद्रपशूनां च पुंस्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । 

साधारणस्यापलापी दासीगभविनाशकृत्‌ ॥ ४० ॥ 

शूद्र और प्रवजित ( संन्यासी आदि ) को जो दुव और 
पिठ॒कम में खिलाबे/ अयुक्त ( करने योग्य न हो ) शपथ करे 
जिस काम के योग्य न हो उसे भी करे ॥ ३६ ॥ बेल और दोटे 
पशुओं के पुंस्त्य का विनाश करनेब्राला) साधारण ( जिसमें 
वहुतेरों का स्तर॒त्व हो ) वस्तु को छिपानेवाला/ दासी का गर्भ 
गिरानेवाला ॥ ४० ॥ 

पितापृत्रस्वसंआातृदम्पत्याचार्यशिष्यकाः । 

एपामपतितान्योन्यत्यागी च शतदणढभाक्‌ू ॥ ४१॥ 

इन सवोकों और पिता। पुत्र; पति; भाई। ख्ी। पुरुष। आ- 
चाये और शिष्य इनकों पतित विना हुए जो छोड़दें। उनको 
सी रुपये दुएड लगाना ॥ ४१ ॥ 

इति साइसप्रकरण समाप्त 


निणेजकादि-दण्डप्रकरण । 
वसानख्रीन्पणान्‌ दरणव्यो नेजकस्तु परांशुकम्‌ । 
विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्द्श ॥ ४२ ॥. 


श्डरे ' योजवस्क्यस्मृति । 

थोवी पराया बस्र पहने; टो तीनपण दण्ड लेना | और जो 
बेंच लें या अवक्रय ( भारेपर ) कर दे। मेंगनी दे अथवा बन्धंक 
रख दे। तो दश पण दण्ड देवे ॥ ४२ ॥ है 

पिताएज्रविरोधे तु साक्षिशां जिपशो दमः । 

अन्तरे व तयोयेः स्पात्तस्याप्यष्टगुणों दमः ॥ ४३ ॥ 

तुलाशासनमानानां कृटकृन्नाणकस्य च । | 

एमिश्च व्यवहत्तों यः स दाप्यो दमसुत्तमस्‌॥ ४४॥ 

पिता और पुत्र के विवाद में जो साखी वने उससे तीन परण 
दण्ड छेते और जो उनका विचवई हों उसको चोवीस पण दएड 
देना ॥ ४३ ॥ जो तुला ( तराज़ू ) शासन ( राजा की श्राज्ञा ) 
मान ( तोला ) भोर नाणक ( मुद्राचिह्वित द्रव्य ) को घट बढ़ 
बनावे और जो उनको काम'में लावे उनको उत्तम साइस का 
दण्ड देना ॥ ४४ ॥। 

झकूट कूटक॑ जूते कट यश्चाप्यकूटकस्‌ | 

सनाणशकपराीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ॥ ४५ ॥ 

भिषड्मिथ्याच्रन्दरव्यस्तिय॑क्षु प्रथमे दमस्‌ । 

माजुषे मध्यमं राजपुरुषेप्त्तम॑ दमस्‌॥ ४६ ॥ 

जो नाणक की परीक्षा करनेत्राला निरुम्मे को अच्छा और 
भलों को चकम्पा कहें, त्तो उप्त भा उत्तम साहस का दण्ड 
देना ॥ ४५ ॥ जो देच्च पशु पत्तियों को कूठी ओपध वा उलटी 
ओऔषध देवे। तो प्रथम साहस देंएंड देना । मन्ृष्य को दे। तो मध्यम 


साहस का दण्ड देना। और राजा के मम्नष्य को दे) तो उत्तम 
साहस का दण्ड देना ॥ ४५६ ॥ 
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.. अबध्यं यश्च वध्नाति बंद्ध यश्च प्रमुश्चति। 
अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो दमपम्त्तमस्‌॥ ४७ ॥ 
मानेन ठुलया वापि योशमणष्टमर्क हरेत्‌ | 
दर॒डं स दाप्यो द्विशतं इद्धो हानो च कस्पितम्‌॥४८॥ 
जो बाँधने के अयोग्य को राजा की आज्ञा विना बाँषे। बाँधने 

फे योग्ष को छोड़दे। ओर वालक को या पराधीन को बाँपे, , 

तो उससे उत्तम साहस का दएड दिलाना॥ ४७ ॥ तापने वा 

तोलने में जो आठवाँ भाग चीज़ का चुरा ले। तो उससे दो सो 
पण दण्ड लेना | और इससे कम या अधिक चुराने, ते उसी 

रीति से कल्पना कर घटा बढ़ा लेना ॥ ४८॥ 
भपजरनहलवशुगन्धंधान्यग॒आाद पु | 
परायेपु प्रक्षिपन्‌ हीन॑ पणान्दाप्यस्तु पोडश ॥४६॥ 
यृच्चम मणिसृत्रायः काषप्ठउत्कलवाससास्‌ । 
अजातो जातिकरणे विक्रेयाश्गुणो दमः॥५४०॥ 
ओऔपध। चिकनी) लवण, सुगनन्‍्ध। धान्य और गुड़ आदि में 

जो कुछ निकम्मी चीज़ मिला दे, तो सोलह पण दणड लेना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ पिट्टी। चाम। मणि, सूत्र, लोहा, काठ हत्त 
का छिलका और पल्ध इनकी छल से दूसरी वस्तु वना के बेचे 
तो जितने पर देंचे हो; उससे अठ गुना दण्ड लेना ॥ ४० ॥ 


सप्द्रपरिवत्ते च सारभारडं च कृत्रिमस्‌ । 
आधान विक्रय वाषि नयतो दर्‌डकत्पना ॥५१॥ 
भिन्‍ने पणे त॒ पश्चाशत्पशु तु शतमच्यते । 


१४४ थाज्ञवल्क्यस्मृति | 


दविपणों द्विशतों दरणडो मृल्यवृद्धो च इद्धिमाच्‌ ॥५२॥ 
समुद्र (जो चीज़ ढकी हो जेसे पेटरी आदि ) उसको 
जो अपने हस्तलाधव ( हथचल्ाकी-हथफेर ) से अदल-बदल 
कर दे। और करवूरी आदि जो कोई बनाकर रक्खे वा बेचे) तो 
उसको आगे लिखा हुआ दण्ड देना चाहिए ॥ ५१ ॥ जो पण 
से कम तौलवाली बनावट की चींज्ञ को बन्धक रकखे। या वेंचे। 
तो पचास पर दण्ड देवे | पण भर की चीज़ वन्धक धरे व वेंचे। 
तो सौ सौ परणभर में दो सो पण दण्ड देना । इसी रीति स 
जितना मोल बढ़ता जाय। उतना ही दुएड घढ़ाते जाना ॥ ४२ ॥ 
सम्मूय कुवैतामर्थ सबाध॑ कारुशिल्पिनाम्‌। 
अधेस्य हास शद्धि वा जानतो दम उत्तमः ॥५३॥ 
सम्भूय वणिजां परयमनचेंणोपरुन्धताम्‌ । 
विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ५४ ॥ 
यदि बणिज ( वनियाँ ) लोग जो राजा ने भाव ठहरा दिया 
है। उसकी घटती बढ़ती जानते भी हों आर आपस में गृहबाँध 
अपने लाभ के लिये दूसरा एक ऐसा भाव ठहरावें कि जिससे 
कारु ( रजक आदे ) ओर शिल्प ( चित्रकार आदे ) को 
पीड़ा हो। तो उनको उत्तम साइस ( १००० पण ) का दुएड 
देना चाहिए ॥ ५४३१ ॥ जो बरनिय आपस में एका करके अच्छी 
चीज़ को थोड़े मोल पर बिकने के लिये रॉक रकक्‍खें अथवा छोटी 
चीज़ को बड़े मोल पर वेचें। तो भी उत्तम साहप्त का दण्ड 
करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 


राजनिस्थाप्यते योधेः प्रत्यहं तेन विक्रयः । 


विक्नीयासम्पदानप्करण । श्ड्प 


क्रयो वा निसवस्तस्मादणिजां लाभकृत्स्यत॥२ ५॥ 

स्वदेशपरये तु शत वणिग्मकछ्कीत पश्चकम्‌ 

दशक पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रपविक्रयी ॥ ४६ ॥ 

जो राजा भाव ठहरा दे। उसी से भतिदिन क्रय-विक्रप 
( खरीदना और बेंचना ) करें| उससे जो कुछ शेष चच जाय 
वही बलनियों .लोग अपना लाभ समझे न कि अपने मनका 
भाव बनालें ॥ ४५ ॥ अपने देश की चीज़ जो वनियोँ कटपट 
बेचें तो पाँच रुपये सेकड़े लाभ ( फ़ायदा ) ले। और दूर-देश 
की चीज़ बेचें तो दश रुपये सेकड़ा लेवें ॥ १५६ ॥ 

परणयस्योर्पारे संस्थाप्य व्ययं परयसमुड्भधवस्‌ | 

अर्घोषनुग्रहकृत्कार्यः केतविक्रेतुरेच च ॥ ५७॥ 

जो पण्य ( सौदा ) का मोल और व्यय (खर्च ) लगा हो 
दोनों गिन लें उससे ऋुछ आधिरू लाप बेचने और लेनेवाले को 
हो ऐसा बिक्री का भाव राजा ठदरावे ॥ ५७ ॥ 

इति नि्णंजकादि-दुण्डप्रकर॒ण समाप्त 


विक्रीयासम्प्रदानप्रकरण । 

गहीतमूल्यं यः परय॑ केतुर्नेंव प्रयच्छति । 
सोदय तस्य दाप्यो5पो दिग्लामं व दिगागते॥ ५८॥ 
जो मोल ( दाम ) लेकर पएय ( सौदा ) क्रेता ( खरीदने- 
वाले ) को नहीं देता, तो उससे राना सोदय ( ब्यान समेंत ) 
दिला देंवे । ओर जो मोल लेनेवाला दुर-देश से आग हो; तो 


१४६ यात्रवस्वयस्मृति । 


जितना उसको अपने देश में लेजाकर बेचने से लाभ होता। 
बह भी उते राजा दिला देवे ॥ ५८ ॥ 

विक्रीतमपि विक्रेय॑ पूर्वक्रेतयगर्ति । | 

हानेश्चक्तृदाषण केतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

राजद॑बापधातेन परये दाषमुपागत । 


हानि्विकेतुरेवासों याचितस्याप्रयच्छतः ॥ ६० ॥ 
थदि पूर्वक्रेता ( पहले मोल लेनेवाला ) पणय (सोदा ) न लेः 
तो दसरे के हाथ बेच देना और जो क्रेता ( खरीदनेबाले ) के 
योग से उस पणय ( सोदा ) में हानि हो। तो वह खरीदनेगाले 
ही की होती है ।। ५६ ॥ मोल लेनेवाला माँगवा हो और वेचने- 
वाला न देता-हो इसी अन्तर में जो वह चीज्ञ छुछ घिगड़ जावे 
तो बेचनेतरालें की हानि समझना ॥ ६० ॥ 
अन्यहस्ते च विकीते दुष्ट वा दुष्टद्यदि । 
विक्रीणीते दमस्तत्र मूल्यात्त द्विगुणो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
क्षय वृद्धि च वशिजा परयानामविजानता । 
क्रीव्वानानुशयः कायः कुवन्‌ पड़भागदरडभाक ६२ 
जो एक के हाथ विक्की चीज्ञ को दूसरे के हाथ बेच दे। 
अथवा निकम्मी चीज़ को अच्छी बना के बेचे, तो मील से दुना 
दण्ड उसको राजा लगावे ॥ ६१ ॥ जो वार्णिक पएय.( सोदा ) 
की हानि लाभ न जाने। तो मोल लेकर उप्रमें सन्देह करके फेरा 
फैशी न करें | यरि. करें तो छठा भाग उसमें दणठ लेना 


चाहिए ॥ ६६ ॥ 
इंति विक्रीयासस्परदानअकरण समाप्त 


सम्भूयसमुत्यानंप्रकरण । १४७ 


सम्भूयससुत्थानप्रकरण । 
सामवायेन वशिजां लाभार्थ कम कुर्वतास । 
लाभालाभो यथाद्रव्यं यथा वा संविदाकइृतों ॥६३॥ 
प्रतिषिद्धमनादिषं प्रमादाय नाशितस्‌ । 
स तदययाद्धिक्रवाच रक्षिताइशर्माशभाक्‌ ॥ ६४ ॥ 
. सर्म्राय से ( इकट्ठे होकर ) जो वनियों अपने लाभ के लिये 
कोई काम करे तो अपने रे दृच्य के अनुसार लाभाखाभ ( घटी 
मुनाफ़ा ) उठाये? अथवा जेसी संविद ( सलाह ) 4-रली हो वैसा 
उठावे ॥ ६३ ॥ उनमें स यदि कोई जो वात वर्जित की गई थी 
उसके करने से व ओरों की सम्पत्ति बिना ही किसी बात के 
करने से कोई चीज्ञ नष्ट कर दे) तो वह उसको भर दे और जो 
कोई देवी से वचावे। तो उससे दशवाँ भाग पावे | ६७४ ॥। 
अधेप्रक्षेपणाद्विशं भाग शुरक॑ नो हरेत्‌। 
व्यासिद्ध राजयोग्य॑ च विक्रीतं रजगामि तत॥६४॥ 
'मिथ्यावदन्परीमाएं शुस्कस्थानादपासरन । 
दाप्यस्वष्टगुएँ यश्च सव्याजक्रयविक्रयी ॥ ६६ ॥ 
भाव ठहराने के कारण से वीसत्रों भाग राजा शुब्क ( मह- 
सूल ) लेबे ओर जो चौज्ञ वेचने की मना की गई हो अथवा 
राजा के योग्य हो। तो वह दूसरे के पास बिकने पर भी राजा. 
लेलेवे | ६४ ॥ जो शुल्क ( महसूल ) देने के भय से तोल कंमती 
बतावें शुल्कस्थान ( महसूल की जगह ) से भाग जावे और 
जिसके लिये दो मनुष्यों का विवाद (-कणड़ा ) होरहा हो ऐसी 


श्ड्ट याश्वर्सयस्वृति । 


' चौज़ को मोस लेकर वेचे। तो इन सर्वोसि अठ्गुना दण्ड लेनां 
चाहिए ॥ ५६ ॥ ह 

तरिकः स्थल शुल्क गृहृन्‌ दाप्यः पलान्दश | 

आह्यणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ ६७ ॥ 

देशान्तरगते प्रेते दृव्यं दायादवान्धवाः । 

२ ८९६४ न 

ज्ञातयो व्याहरेयुस्तदागतास्तेविना उप: ॥ ६८॥ 

जो नौका का शुर्क ( महसूल ) लेनेवाला है; वह जो स्थल 
( सड़क ) का शुल्क लेबे तो दश पण दंड दे । और पड़ोसी च्ा- 
हाण को जो श्राद आदि में निमंत्रण ( नेवता ) न दे। तो भी 
यही दंड देवे || ६७ ॥ यदि इकट्ठा व्यापार करनेवालों में से कोई 
दूर-देश जाकर मर जावे। तो उसके दायाद ( पुत्र आदि ) वान्धव 


( ममेरा भाई आदि ) अथवा जाति के लोग आकर उसका ओऔश 
लेबें और इनमें से कोई न आधे तो राजा लेवे ॥ ८८ ॥ 


जि्म॑ त्यजेयरनिलोभमशक्तीउन्येन कारयेत्‌ । 
अनेन विधिराख्यात ऋत्विकार्षककमिंणाम्‌ ॥ ६ ६॥ 


इन इकट्ठा व्यापार करनेवाल्ों में से जो जिह्म हो ( ठगहारी 
- करें ) उसको कुछ लाभ न देंकर अपनी संगति से' निकाल देवे 
ओर जो अशक्त हों वह अपना काम दूसरे से करावे | इसीसे 
ऋत्विज और खेती करनेवालों के काम करने की भी रीति समझ 
लेना चाहिए ॥ ५६ ॥ 


इति सम्भूयसमुत्थानमकरण समाप्त... 


स्तेयम्करणं | : १४६ 
. स्तेयप्रकरण। 
प्राहकेगृह्यते चोरो लोजेणाथ पदेन वा। 
पू्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥ ७० ॥ 
ग्राहक ( राजपुरुप) लोग जिसको सव मन्तष्य चोर' कहें) 
जिसके निकट चोराई हुई चीज़ का कुछ चिह सिले। भिसके 
पाँच की साथ चोरी के स्थल ( जगह ) के पादचिह्ृ से मिल 
जाय जिसने पहले भी चोरी क्रिया हो। और जो अशुद्धबास 
( जिसके रहने की जगह न मालूम हो ) इन सबोकी चोशे में 


- पज़़े॥ ७० ॥ 


. अन्येडपि शझ्या ग्राह्मा जातिनामादिनिहवेः । 
आतस्रीपानशक्काश्च शुष्कमिन्नमुखस्वराः ॥ ७१ ॥ 
परूव्यगृहाणां च एच्छका गृढचारिणः । 
निराया व्ययवन्तश्ब विनष्टद्रग्यविक्रयाः ॥ ७२ ॥ 
ओर भी जो अपनी जाति और नाम आदि को छिपाते हैं, 

जी जुआ का खेल परख्रीगमम और मद्रपान में आसकि हैं। 
जिनका तुम कौन हो £ ऐसा पूछने से मुँह सूख जावे, स्वर 
( आवाज़ ) बदल जावे ॥ ७१ ॥ और जो पराये का धन और 
घर पूछते फिरते हैं। जो गुप्ततेष वनाकर रहते हैं, जिनको आय 
( आमद ) न हो परन्तु व्यय ( खच ) बहुत हो।-और जो दूठी 
फूदी चीज़ के चेचनेवाले हों इन सवोको शेका (शंबहा ) से 
पकड़ना चाहिए ॥ ७२ ॥ - ; 


गृहीतः शह्या चोयों नात्मानं चेद्विशोधयेत्‌। 
दापयित्वागत द्रव्यं चोरदणडेन दरसडयेत्‌ ॥ ७३॥ 


१४० याज्ञवस्वयस्मृति | 
चौरं प्रदाप्यापहतं घातयेद्धिविधेवेधेः । 
सचिह्न बाह्मएं कृत स्वरा प्राह्निपवासयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो शंक्रा से, चोरी से पकड़ा गगा ओर अपनी शुद्धता 
( सफ़ाई ) न करें, तो उससे हत ( चोरी गई हुईं ) चीज़ 
दिलाना और उसे चोर का-सा दएड भी देना !। ७१ ॥ चोरी से 
चोरी गई चीज़ दिलाकर अनेक प्रकार के वध से ( मारने से ) 
उसे दणड देना । परन्तु ब्राह्मण हो। तो उसके मस्तक में कुत्ते के 
प॑जे का दाग देकर अपनी राज्य से निकाल देते ॥| ७४ ॥ 
घाविते3पहते दो ऐ ग्राम मज्तरनिगते ! 
विवीतभत्तेस्तु पथि चोरोद्धत्तरवीतके || ७५ ॥ 
स्वसीम्नि दद्याद ग्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । 
पञ्चम्रामी वहिम्क्रोशाइशआम्यथवा पुनः ॥ ७६ ॥ 
यदि गाँव के भीतर चोरी और घात ( ख़न ) हो। और घोर 
व मारनेंवाले का पत्रा वाहर निकल जाने का न मिले; तो ग्राम- 
पाल का दोप जानना ( उसी से वह चीज़ व दण्ड लना ) विवीत 
(बाड़ा ) व सराय में चोरी आदि हो/ तो उसके रक्षक से लेना 
ओर राह में हो, तो मा्गेपाल से लेना ॥ ७४ ॥ जिस गाँव की 
सीमा के भीतर चोरी आदि हो) उस गाँव से वह चीज़ लेना 
अथवा जहाँ चोर का पाँव गया हो उत्त स्थल के स्वामी से लेने 
( यदि कई ग्राम के मध्य ) कोश) दो कोश के पटपड़ में हुईं हो। 
तो उसके पासवाले पाँच व दश गाँवों से लेना चाहिए ॥ ७६ ॥ 
वन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुझराणां च हारिणः । 
प्रसह्य घातिनश्वैव शूलानारोपंयेन्नरानू ॥ ७७ ॥ 


स्तेयप्रकरण । १५१ 
उत्लेपकग्रन्थिभेदों करसंदेशहीनको । ह 
' कार्यों छितीयापराध करपादेकहीनकी ॥ ७८॥ 
. जो वन्दिय्राद ( क्रेदी छुड्ा लेजाता ) हो। घोड़ा व हाथी 
चोराये और प्रसहाघातक ( ज्वरदस्ती किसी को मारते ) हाँ, 
तो इन्हें शूल्व ( शूल्ली ) पर चढ़ावे ॥ ७७ ॥ उत्लपक ( उचका ) 
और ग्रंथिभेद ( गैंठिकटा ) इन दोनों का पध्लि अपराध में तो 
क्रम से दाथ। और संदेश ( चुटकी ) कटवा देना | और दूसरे 
अपराध में। एक-एक हाथ और पाँव कटठवा देना ॥ ७८ ॥ 
छुद्मध्यमहाद्र्यहरणे सारतो दमः। है 
देशकालवयः शक्लीः सशिन्त्यं दरडकमशि ॥ ७६॥ 
भक्लावकाशःरन्युदकृमन्त्रांपकरणव्ययान्‌ | 
' दा चोरस्प वा हन्तुर्जानतों दम उत्तमः ॥ ८० ॥ 
: छुद्र ( छोटे ) मध्यम और बड़ी चीज़ के चूराने में उस द्रव्य 
के मोल के अनुधार दण्ड देना। और देश, काल चय (अवस्था) 
ओर देखकर भी दुएड कल्पना फरना चाहिए ॥| ७६ ॥ भोजन+ 
रहने की जगह। आग, पानी, मन्त्र ( सलाइ )) उपकरण 
( ओऔज्ञार ) और व्यय ( खच ) जो चोर अथवा मारनेवाले को 
देवे। अथवा उनकों जानता ह। तो उन्हें उत्तम दएड देना ॥८०॥ 
शख्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमों दमः | 
उत्तमों वाधमो वापि पुरुषल्धीप्रमापणे ॥ ८१ ॥ 
विप्रदृर्श ख्रियश्ञेत्र एरुपप्तीमगर्भिणीम। | 
. सेतुभेदकरी चाप्सु शिर्खा बड्ु प्रगेशयेत्‌ ॥ ८३ || 


१४२ याज्वरक्‍्यस्पाति । 


किसी पर शख्र चलावे और गर्भपात करे ( किसी का गर्भ 
गिराव ) तो उत्तम दण्ड पात्रे । और को पुरुष वा स्री को मार- 
डाले तो ( जातिकाल आदि विचार के ) उत्तम व अधम दंढ 
देना ॥ ८१ ॥ जो स्ली अतिदृष्ठा पुरुष को मारनेवाली और 
सेतु ( पुलवाँध ) तोड़नेवाली हो और गर्भवती न हों। तो इन 
सबोके गले में शिला बाँध जल में इुवो देना चाहिए॥ ८२ ॥ 
विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापणी म्‌ । 
| ३ श कर & ५७ मल ०. मे 
विक्करनासोषठी कृता गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥5३॥ 
अविज्ञातहतस्याशु कलह सुतवान्धवाः । 
प्रष्व्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः पृथक ॥5४॥ 
चिप देनेशली, आग लगानेवाली, गुरु) पति और अपने 
अपत्य को मारनेवाली स्ली को, नाक/ कान/ द्वाथ और ओोठ 
कंठवा कर ( ग्िणी न हो तो ) वेलों से मरवा देना ॥ ८३ ॥ 
जिसका मारनेवाला जान पड़े तो उसके पुत्र वन्‍्धु ओर ख्री 
से तथा व्यभिचारिणी स्लियों से कटपट पूछकर (कि इससे 
किस के साथ बिगाड़ था ) पता लगावे ॥ ८४ ॥ 
खीदरन्यइत्तिकामों वा केन वायं गतः सह | 
सत्युदेशतमासन्न पच्छेद्धापि जन॑ शनेः ॥ ८४॥ 
क्षेत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदाहकाः। | 
राजपलयभिगामी च दरधव्यास्तु कदाग्निना॥5 ६॥ 
इन लोगों से और जो मरशप्रदेश के आस-पास रहनेवाले 
हों उनसे विश्वास देकर सहज में इस प्रकार पूछे कि.यह जो 
यारागया इसकी क्‍या अभिल्लापा थी। स्री की चाहता श्ाया 


सीसंग्रदेणभफरेरं । १४३ 


द्रव्य की इच्छा रखता था । कौन-सी जीविका चाहता था। ओर 
किसके संग गया था ॥ ८५ ॥ जो खेत) घर वन, गाँव। वि- 
चीत ( बाड़ा ) और खलिहान में आग लगाते और जी रानी 
के संग व्याभिचार करें इन सबोों को कट ( चटाई ) में लपेट्वा- 


कर.जला देना ५ ८६ ॥ 
ह इति स्तेयप्रकरण सम्माप्त 


खीसंग्रहण प्रकरण । 
पुमान्सड्रहणे ग्राह्मः केशाकेशि परस्रियाः । 

. सद्यो वा कामजेश्चहेः प्रातिपत्तों दयोस्तथा ॥८ज। 
नीवीस्तनप्रावरण सक्थिफैशावमशेनसम्‌ । 
अदेशकालसम्भाएं संहेफकाधनमेव च्‌ ॥ ८८ ॥ 
यदि दूसरे की सनी! के केश खींचकर हँसे, बोले अथवा नख- 

क्ञत * आदि चिह देख पड़ें या दोनों की भीति देख पड़े, तो 

पुरुष को व्यभिचार सें पकड़ना चाहिए ॥ ८७ ॥ णो कोई पराये 
की ख्ली की याँवी ( फुफनी ), अचल, ऊंघा और केश अभि- 
लावा समेत छुतऐर और अकेले में व अँधेरे में उससे बातचीत 
करे अथवा एक ही आसन पर बंठ रहा हो। तो भी ज्यभिचार- 
दोप में पुरुष को पकड़ना ॥ ८८ ॥ 
सत्रीनिषेषे शतन्द॒याद्‌ द्विशतन्तु दर्म पुमान्‌। 
प्रतिषेषे तयोदंण्ो यथा सहृहणे तथा ॥ ८६ ॥ 
स्वजातावत्तमों दरद आनुलोम्येन मध्यमः | 
प्रातिलोम्ये वधः पुंछो नायाः कर्णादिकत्तेनग॥६०॥ 


# नह के दाग | - 





च् 


१५४ याधवरक्‍यस्मृति 


जिस सी के पिता भाई आदि उसकों जिस पुरुष से बो 
लना मना कर दिये हों और वह घोलती देख पड़े, तो सोपण 
दण्ड देवे । पुरुष को किसी ल्ली के साथ वोलना मना किया हो 
और बोलता देख पड़े? तो दोसो पण दणह लेना । दोनों को 
वर्जित किया हो। तो व्यमिचार से नी दणएट होता है वह 
लेना ॥ ८६ ॥ अपनी जाति की ख््री में व्यभिचार करे। ती उत्तप 
साहस का दंड देना। अपने से नीच जातियों की खत्री के साथ 
करने में मध्यम/ श्रौर अपने से घड़ी जाति की स्त्री से करे, तो 
पुरुष चधदंड पावरे ( मारा जाय ) और जो ख्ली नीच पुरुष से 
व्यभ्रिचार करे तो उसके अपराध के अनुसार नाक! कान आदि 
कठवा देना ॥| ६० ॥ 


अल इकृवां हरेत्कन्याप्ुत्तमं ह्मन्यथाधमम्‌ | 
दरड दद्यात्सवर्णास प्रातिलोम्ये वधः स्पृतः ॥६ १॥ 
सकामास्वनुलाभमाछु व्‌ दोषस्त्वन्यथा धमः | 
ः दूपणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ ६२॥ 
जिसका विवाह होनेवाला हो ओर आभूषण पहने हो ऐसी 
अपनी जाति की केन्पा को दर लेजाय तो उत्तम दंड पावे और 
विवाह होनेवाला न हो तो प्रथम सांहस देड देना | यदि उत्तम 
जाति की कन्या का हरण करें तो मारा जात्रे ॥ १ ॥ यदि 
बह कन्या सकाम ( चाहती ) हो ओर अपने से नीच जाति की 
तो दोप नहीं, और अनचाहती को हरे तो प्रथम साहस का 
दंड देवे 4॑ जो कन्या को. ( नख बा अंगुली अक्षेप आदि से ) 
दूषित करे तो उसका हाथ कटवाना जो उत्तम जाति की कन्या 
को ऐसा करे तो उसे मरवा डालना ॥ ६२ ॥ 


ख्रीसंग्रहणपकरण । १५४ 


शत ख्रीदूषणे दद्याद द्वे तु मिथ्याभिशंसने । 

पशुनुगच्डन्शतंदाप्यो हीनां स्रीं गा च मध्यमस्‌ & ३ 

अवरुद्धामु दासीषु सुजिष्यास तथैव च । 

गम्यास्वपि पुपान्दाष्यः पद्चाशत्पणि कं दमस्‌॥& ४॥ 

जो किसी की कन्या सच्चा भी दोप प्रकाश करे। तो उसमें 
सो पण दण्ड लेना आर #ूठ मूठ दोष लगाबे। तो दोसों पण 
दएड लना। पश से गमन करे उससे सा पण दृड लेना आर नाच 
स्री तथा गो में गमन करे। तो मध्यम साहस दंड करना ॥ € ३ ॥ 
जो पुरुष पराये की अवरुद्धा ( भिसकों घर से वाहर निकलना 
मना है ) और भ्रनिष्पा ( जिसे किसी को सॉंप दिया हो ) 
दासियों में गमन करे, तो उससे पचास पण दंड लेबे यद्यपि वे 
गमन के योग्य हैं; परन्तु दूसरे की दें 0 &४ ॥ 


प्रसह्य दास्यभिगमे दरडों दशपण+ स्पृतः । 
बहूना यद्यकामासों चतुर्विशतिकः एथऋू॥ ६५ ॥ 
गृहीतवेतनां वेश्यां नेच्चन्ती डिगुणं वहेत्‌। 


अग्ृहीते सम॑ दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥ ६६ ॥ 

इनके सिवा और दासियों में यदि बलात्कार से गमन करे, तो 
दश पण दंड दें ओर जो कई पुरुष एक ही के पास उसकी इच्छा 
के बिना ही गमन करें तो। उन सबको चौबीस .२ .परंण दंड 
करे॥६४॥ जो वैश्या दाप लेके मोय की-इच्छा न करे, ओर शरीर 
से रोगी न हो-तो दूना देड दें । बिना मोस् लिये ही स्वीकार. 
किये हो ओर फिर न चाहे तो- वरावर.दंड- दे.4 यही दंड .पुरुषे 
के लिये भी जानना चाहिए ते ६६ ॥ 


१४६ यातव्वल्कपस्मृति । 


अयोनो गच्छतो योपां पुरुष वापि मेहतः | 
चतुविशतिको दरणडस्तथा प्रतरजितागम ॥ ६७॥ 
अन्त्याभिगमने त्वंक्यः कबन्धेन प्रवासयेत्‌ । 
' शुद्र॒स्तथान्त्य एव स्थादन्तस्थायांगमे वधः॥ ६८॥ 
जो स्री की योनि छोड़ दूपरे अग में गमन करे अन्य पृरुष 
के सामने रति आदि बरे। और सेन्वानिनी वा अवधूृतिनी के 
पास णांव तो चोदीस पणा दंड देवे ॥ ६७॥ चाणएटाल की 
र्वी स गपन करे। तो उसके माथे में भग का आकार दागकरः 
अपने राज्य से निकाल दे और जो शद्र हो) तो वह चाएडाल 
ही हो जाता हईं | यदि चाएडाल उत्तम जाते की स्रीस गमन 
करे। तो उसे मरत्रा डालना चाहिए ॥ ६८ ॥ 
इति ख्रीसंग्रहमकरण समाप्त 


री 
प्रकाशकग्रकरणशु । 
ऊन वाभ्यपिक वापि लिवेयो राजशांसनम | 
पारदारिकचोरं वा झुख़्तो दुरड उत्तमः ॥ ६६ ॥ 
अभधष्येश छिजं दृष्यं दर॒ढ उत्तमसाहसम्‌ । 
मध्यमं क्षत्रिय वेश्यं प्रथम शद्रम्धिकस ॥ ३०० ॥ 
जो राजा के शासन ( आज्ञा ) को घट बढ़ाकर लिखे, यूं 
व्यभियाशे ओर चोर को पकड़ के राजा को न सोंपे, अपने 
आप छोड़ दे तो उत्तम दंड पावे || ६६ ॥ अमक्ष्य (जो भोजन 
के योग्य नहीं मूत्र वा विष्ठा आदि ) से जो ब्राह्मण का खाना- 
पीना दूषित करे तो उत्तम दँँड पावे | क्षत्रिय का करे तो मध्यम) 


प्रकीर्णकपफरण ।| १४७ 


देश्य का करे तो मध्यम और शूुद्र का करे तो प्रथम साहस का 
आधा दंड पावे ॥| ३०० ॥ | 
कृटस्वशुव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । - 
अइ्नहीनस्तु कत्तेव्यों दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ॥ ९ ॥ 
चतुष्पादकृतो दोषो नापिहोति प्रजस्पतः । 
काएलोप्रेषु पाषाणवाहुयुग्यकृतस्तथा ॥ २॥ 
जो कूटस्व॒रा ( निरुम्मे साने की रेंग देकर अच्छा बनाकर ) 
से व्यवहार कर आर जो कुत्सित मांस ( कृत्ता बिल्लो आदि का 
मांस ) बेचते हैं; उनका अंग छेदन करवाना और उत्तम साहस 
दंठ भी करना ॥ १॥ जो किसी का चतुष्पाद ( चोपाया ) 
किसी को मार दे आर उप्तका स्वामी ऐेसा पुकार रहा हो कि 
हट जाना तो पालनेवाले का दौप नहीं आर इसी पकार काठ/ 
लो ( ढेला ) वाण। पत्थर। घाहु ओर युग्ण ( रथ में नहे घोड़े 
आदि ) को फेंक्ता हो ओर पुकारता हो कि हट जाना उसको 
हानि हो तो फेंकनेत्रल का दोप नहीं ॥ २॥ 
छिन्ननस्येन यानेन तथा भग्नयुगादिना | . 
पश्चाचवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषभाझ ॥ ३ ॥ 
शक्कोष्प्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंप्टिणां शरड्धिणां तथा । 
प्रथम साहस दद्यादऋष्ट दगुणू तथा ॥ ४ ॥ 
- जिस, गाड़ी. के बैल की नाथ दूट गई हों। झुआ दूट गया हो 
आर पीछे को इट रहा हो) चह जिसी को मारदे, तो- स्वामी. का 
दीप नहीं होता ॥ ३ ॥ सींगवाले और दाँतवाले पशु जो किसी 
को मारते हों और उनका स्वामी छुड़न में समर्भ होकर भी न 


१५८ धातवल्क्यस्पृति । 


छुड़ावे। तो प्रथम साहस दंड पावे । यदि पुकारने पर भी न 
छुड़ावे तो उससे दूना दंड पावे ॥ ४ ॥ 
जास््रोरेत्यभिवदन्दाप्यः पश्चशतं दमस्‌ । 
उपजीव्यधन सुश्चस्तदेवाध्गुणी कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
राज्ञोनिष्प्रवक्कारं तस्वैवाक्रोशकारिणम्‌ | 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छिता जिह्ां प्रवासयेत्‌ ॥ ३॥ 
किसी व्यभिचारी को अपने कलेक के डर से चोर चोर कह- 
के छुड़ा दे तो पाँच सौ पण दंड देवे । और जो धन लेकर छोड़ 
दे तो नितना लिये हो उसका अठगुना दंड दे ॥ ४ ॥ जो कोई 
राजा की अनिष्ट वातों को कहा करे या राजा की निन्‍्दा किया 
करे अथवा राजा के गुप्त मंत्र ( सलाह ) को प्रकट किया करे। 
ती उसकी जीम कटवा कर देश से निकाल देना ॥ ६ ॥ 
मृतज्नलग्नविक्रेतुंगुरोस्ताडयितुस्तथा | _ 
राजयानासनारोइुदेणड उत्तमसाहसः ॥ ७ ॥ 
दविनेत्रभेदिनों राजद्धिष्टदेशकृतस्तथा । 
विप्रत्ेन च॒ शूदरस्थ जीवतो5्ष्टशतों दमः ॥ ८ ॥ 
जो मृतक के देह पर की चीज़ों को बेचे, गुरु को ताड़न करे, 
ओऔर राजा के यान ( सवारी ) अथवा सिंहासन पर चढ़े। तो 
उत्तम साइस दण्ड देवे ॥ ७॥ जो किसी की दोनों आँखें 
फोड़ दे। राजा का दिष्ठांदिश ( राजभंग आदि होने की मसिद्धि ) 


करे ओर श॒द्र होकर ब्राह्मण के वेष से जीविका करें। तो अठारइ 
सी पण दण्ड करे १) ८ ॥ 


प्रकीरणकमकरंण । १५४६ 


दुदंशंस्तु पुनर्दष्ठा व्यवहारान्नपेश तु । 
सभ्याःसजापिनों दण्ज्या विवादाद्द्धिगुणं दमर॥&॥ 
यो मन्येताजितोश्स्मीति न्‍्यायेनापि पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्‌ द्विगु् दमस्‌॥ १०॥ 
जो व्यवहर सभासदलोग अच्छी भाँते न देखे हों ( द्वेष 
वा प्रेम से अन्यथा किये हों) तो राजा स्वयं उसको दूसरी 
थार देखे ओर जीतनेवाले समेत सत्र सभासदों से जितने का 
विद्राद हो उससे दूना दण्ड लेंबे ॥ ६ ॥ जो न्याय से-( सच- 
प्ुच ) पराजित हुआ हो ओर कहें कि हम पराजित नहीं मये 
तो उसका व्यवहार फिर से देखकर उसे पराजित करे और दूना 


३ ३ 


दण्ड उससे लबे ॥ १० ॥ 


राज्ञाउन्यायेन यो दरडो गृहीतो वरुण।य तम्‌ | 
निवेध ददयादिप्रेभ्यः स्वयं त्रिंशद्गुणी कृतम्‌॥ ३ ६ १॥ 
इति श्रीयाज्ञवल्क्यीये धर्मशास्र 
द्वितीयो5घ्यायः ॥ २ ॥ 

पादि राजा किसी से अन्णय करके दुएड लेवे। तो उसका 
तीस गुणा अपने पास से वरुण देवता के नाम संकरप करके 
ब्राह्मणों को देवे ओर जितना दएंड लिये हो उतना उसको 
फेर देवे ॥ ३११ ॥ 


श्रीयाशवर्स्पयस्छति भें व्यवद्याराध्याय समाप्त हुआ । 


१६०७ याप्षवरस्वय्रस्मार्ति । 


अथ प्रायश्रित्ताध्यायः । 


गोच 
अशोचप्रकरण । 

ऊनद्विवर्ष निखनेन्न कुर्याददकं ततः॥... 

आश्मशानादलुत्रज्य इतरों ज्ञातिभिग्रेतः ॥ १ ॥ 

यमसृक्क तथा गाथां जपद्धिलोंकिकारिनना । 

सदमग्धव्य उपेतश्वेदाहितार्न्यावृतार्थवत्‌ ॥ २ ॥ 

जो प्रा दो वर्ष का न हो ऐसा वालक मृतक हो तो उसे 
पृथ्वी में गाड़ देना और उसकी उद॒क ( तिलांजलि ) भी न 
देना इसस अधिक अचस्था का हों) तो जाति के लोग श्मशान तक 
उसके पाँछे जावें | १ ॥ ओर यप्रसूक्त तथा यमगाथा ( ये दोनों 
यम देवता के बेंदोक्त मन्त्र है ) पढ़ा करें । लोकिक अग्नि ( न कि 
अग्निद्दोत्न की अग्नि ) से उसका दाह करें। यदि उसका यज्ञो- 
पत्रीत हुआ हों) तो अग्निहोञ्र करनेवाले को गृह अग्नि से और 
लिस पात्र का प्रयोजन पढ़े उससे दाहादि कर्म करें, अग्निहोत्री 
न हों तो ज्ञौकिक अग्नि से दाह करें ॥ २॥ 

सप्तमादशंमाद्वापि ज्ञातयो5्भ्युपयन्त्यप+ । 

अपनः शोशुत्रिदेधम नेन पितृदिहमुखाः ॥ ३ ॥ 

एवं मातामहाचारये्तानामुदकक्रिया । 

कामोदकं सखिप्रत्ता स्वस्रीयश्वशुररत्विजाय॥ ४ ॥ 

सातवें या दशर्वे दिन से पहिले ( किसी अयुम्म दिन में ) 
जाति के लींग जल के ससीप ( अपनः शुचिद्यम्‌ ) इस मंत्र 


अशोचप्रकरण । १६१ 


को पढ़ते आकर उदक दान करें॥ है ॥ इसी प्रकार मातामह 
( नाना ) ओर आधचाय का भी उदक दान करना | मित्र। ब्याही 
हुईं लड़कियाँ, भागिनेय ( भानना ) श्वशुर और ऋत्विन 
इनको इच्छा हो। तो जल देना नहीं तो न देना ॥ ४ ॥ 
सकत्सिश्वन्त्युद॒र्क नामगोत्रेण वाग्यताः । 
न ब्रह्मचारिणः कुग्मरुदक पतितास्तथा ॥ ५४॥ 
पाखण्व्यनाश्रिताः स्तेना भतृष्न्यः कामगादिकाः । 
पुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशोचोदकभाजनाः॥ ९॥ 
( शेत का ) नाम और गोत्र लेकर सौन साधकर एक वार 
जल देंबे परन्तु ऋह्मचारी और पतित ये जलदान न करें॥ ४॥ 
पाखेडी ( जो खोपड़ी आदि लिये फिरते ३ » अनाश्रित (जो 
किसी आश्रम में न हों )। चोर ( सुवर्ण आदि उत्तम द्रव्य के 
चुरानेवाले ) पति मारनेवाली ल्ली।. व्यभिचार करनेवाली 
इत्यादि स्ली ( निषिदध ) सुरां पीनेंवाले ओर आत्मध्रात करने- 
वाले इनको जल न देना और इनका आशोच -भी न 
मानना ॥ ६ ॥ । 
कृतोदकान्समत्ती्णान्मदुशाइलसंस्थितान । 
सस्‍्नातानपवदेयुस्तानितिहासेः पुरातनेः ॥ ७ ॥ 
मानष्ये कदंलीस्तम्भनिःसारे सारमागेणम्‌ । 
करोति यः स सम्मूढों जलबुदुब॒दसन्निभे | ८॥ 
जव जलदान कर चुके ओर जहाँ हरी धास लगी हो+ उस 
भूमि पर चैठे तो पुरानी कथा कह कह के उनका शोक दूर 
करें | ७ ॥ ओर यह कद्दे कि टउष्पकषोक कदली के खभ के 


(दर यात्वृल्कथरस्मूति । 
समान भीतर पोला है। इसमें जो कोई स्थिरता का खोज करे 
बह मूखे है । क्‍योंकि यहाँ पानी के बबूले का लेखा है ॥ ८ ॥ 

- पञ्मधा सम्भृतः कायो यदि पशञ्चचमागतः । 
कर्ममिः स्वशशीरोत्यैस्तत्र का परिदेवना ॥ ६ ॥ 
गन्त्री वसुमतीनाशपुदधिदेवतानि चे। 
फेनप्रख्यः कथ नाशं मत्यैलोको न यास्यति॥१९ ०॥ 

* अपने किए हुए कर्मों के कारण पाँच तत्त्वों से यह शरीर 

बना है| यदि वह उन्हीं पॉाँचों में .मिल गया। तो उसमें रोना 
क्या ॥ & | पृथ्वी) समुद्र ओर देवता लोग भी नाश को प्राप्त . 
होंगे; तों उनकी अपेक्षा फेन सदश जो यह मर्त्लोक है सो 
क्यों न नह होगा ॥ १०॥ 

श्लेष्माश्॒वान्धचैपुक्क प्रेतो. भुक्के यतो5वशः । 

झतो न रोदितन्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तित॥ १ १॥ 

इति संश्रत्य गच्छेयुगेह बालपुरुसराः । 

विदस्प निम्बपत्राणि नियतादारि वेश्मनः ॥१२॥ 

चांधव लोग जो श्लेष्मा ( खखार ) ओर आँसू गिराते हैं वह 
सब मृतक को यम के दूत खिलाते हें इसलिये रोना न चाहिए, 
परन्तु अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए॥ ११ ॥ 
ऐसी बातें कहते-छुनते श्मशान से आकर वालकीं को आगे 

करके घर आवे। घर के द्वार पर नीम की पत्तियों कूचकर ॥१२॥ 
आवम्याग्न्थादिसलिल गोमयं गोरसपेपान्‌ । 
प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पद शनेः ॥१३॥ 


अशौचप्रकरण | दे 


प्रवेशनादिक कर्म प्रेतसंस्पशिनामपि । 

इच्चतां तत््षणाच्छुद्धि परेषां सनानसंयमात ॥ १ ४॥ 

आचमन करके अग्नि; जल। गोवर और पीले सरसों इनका 
स्पश करे और पत्थर पर पाँव रख के धीरे से घर में प्रवेश 
करें ॥ १३ ॥ जो अपनी जाति से दूसरा भी कोई अपनी इच्छा 
से मृतक का स्पश करे। तो निंवपत्र का कूचना आदि कर्म वह 
भी करे और उसकी शुद्धि स्नान और प्राणायाम करने से 
उसी क्षण हो जाती है ॥ १४ ॥ 

आवचायेपिश्नपाध्यायान्रिहेत्यापि ब्रतीव्रती । 

सकथन्न च नाश्नीयान्नच तेः सह संवसेत्‌ ॥१४५॥ 

क्रीतलन्धाशना भूमो स्वपेयुस्ते प्रथकू पृथक । 

पिण्डयज्ञाइतादेयं प्रेतायान्न दिनत्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 

आचाये ( जो आचाराध्याय में कह आये हैं )/ पिता) माता 
ओर उपाध्याय ( कह आये हैं ) यदि इनको ब्रह्मचारी. श्मशान 
तक लेजावें। तो उसका त्रत भंग नहीं होता परंतु आशौचियों का 
अन्न न खाबवें और न उनके पास रहे। १४ ॥ अशोची लोग 
अन्न मोल लेकर भोजन करें। भूमि के ऊपर अखग अलग सोर्चे 
और भाद्ध की रीति से ( अपसब्य होकर ) मृतक को तीन दिन 
पिएडरूप अन्न देते ॥ १६ ॥ 

जलप्रेकाहमाकाशे स्थाप्य॑ क्षीरं च मृणमये | 

००5 8-6. ९५ € 2७ अ. ] > 

चंतानापासनाः काया: किया श्र क्षतनांदनात॥ १ ७॥ 

तिराज॑इदशरात्र वा शावमाशोचभिष्पते । 

कप एप ०० य ५ कप | 8. 
ऊनद्िवष उभयोः सूतक मातुरेव हि ॥ १८॥ - 


व याज्ववस्वथस्मृति । 


एक दिन मृतक के लिंगे आकाश में जल” और दूध मिट्टी के 
पात्र में रखना और अग्निदरोत्र आदि वैदिक नित्यकर्म किसी 
दूसरे से कराना ॥| १७ ॥ ( सपिएड और सगोत्र के भेद से ) 
तीन वा दश दिन मृतक का अशौच होता है। यदि दो वर्ष से 
छोटी अवस्थाचाला मरे) तो माता और पिता ही को अशौच होता 
है और सूतक ( जन्म में न छूना ) केवल माता ही को होता है ॥१०८॥ 


पिन्नोस्तु सृतक॑ मातुस्तदसृग्दशनादुधुवस्‌ । 

तदहर्न प्रदुष्येत पूवणंं जन्मकारणात्‌॥ १६ ॥ 
अन्तराजन्ममरणे शेषाहोमिविशुद्धयति | 

गर्भेखावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणमर ॥ २०॥ 


जन्म में पितः और माता को न छूना चाहिए उसमें भी माता 
को रुघिर देख पड़ता है इस हेतु अवश्य ही न छुवें । और 
बालक के जन्मदिन में आद्धु आदि क्रिया करने में कुछ दोष नहीं 
होता । क्योंकि बालक का रूप घर के पितर आते हैं ॥ १६ ॥ 
यदि एक मन्तुष्य मरा वा जन्मा हो ओर दशदिन के भीतर ही 
दूसरा जन्मे या मरे। तो उसका भी शुद्ध जो पहिले के शेष 
( बाकी ) दिन रहे हों उतने ही में हो जाता है | गर्भपात हो जावे 
तो ( चार महीने से पहले गाता ही को तीन दिन अनन्तर ) 
जितने महीने का गर्भ हों उतने ही दिन में माता शुद्ध होती है । 
ओऔर पिता आदि को तीन दिन परन्तु छश महीने से अधिक 
हो; तो मसव के तुस्य अशौच लगता है ॥ २० ॥ 


हतानां उपगोविपेरन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ । 
प्रोषिते कालशेषः स्यात्यूणी दत््वोदक शुचिः ॥ २१॥ 


 अशौचप्रकरण | १६५ 


क्षत्रस्य द्वादशाहानि.विशः पञ्मदशैव तु । 
त्रिंशदिनानिं शद्रस्प तदर््ध न्‍्यायवर्तिनः ॥ २२.॥ 
ब्राह्मण, राजा और गौ इनसे जो मारे सये ओर जिन्होंने 
अपने आप जीव दिया हो इनका अशौच उसी क्षण होता है । 
विदेश में मर जावे; तो दश दिन में जो बचा हो उतना ही अशौच 
मानना ओर दश दिन बीत गये हों, तो उदकदान करके उसी 
क्षण शुद्ध होता हैं ( परन्तु यह वात माता पिता के विषय में 
नहीं है उनका पूरा दश दिन मानना होता है ) और भी कई 
प्रकार स्मृतियों में है ॥ २१ ॥ क्षत्रिय को वारह दिन) वैश्य को 
पन्द्रह और शूद्र को तीख दिन का अशौच होता है। परन्तु जो 
शूद्र ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो उसको पन्द्रह दिन का 
होता है ॥ २२ ॥ हल 
आदन्तजन्मनः सब आचृूटडानेशिकी स्पृता । 
त्रिसत्रमात्रतादेशाइशरात्रमतः परस्‌॥ २३॥ 
अहस्तवदत्तकन्यासु वालेषु च विशोधनस्‌ | 
गुवेन्तेवास्यनुचानमातुलश्रोजियेषु च ॥ २४ ॥ 
दाँत निकलने से पहले बालक मरे। तो उसी क्षण शुद्ध 
होता ई । दाँत निकलने के अनन्तर मुंडन तक एक दिन रात/ 
ओर पंडन से चतवन्धवक तीन दिन रात और ब्रतवन्ध होने पर 
दश दिन का अशोच मानना चाहिए ॥ २३ || जिस कन्पा 
का वाग्दान न किया हो उसके और वालरू गुरु, अन्तेवासी 
( जो ब्रह्मचारी पढ़ने को गुरु के पास रहें ) वेदबेचा 
आाह्मण/ मामा और ओ्रोजिय इनके मरने में एक दिन का अशौच 
मानना || २४ ॥ - 


१६६ याज्ववस्कयस्मृति । 
अनोरसेषु पुत्रेष भायोस्वन्यगतासु च । 


3 ३ 


निवासराजाने प्रते तरहः शाद्धकारणशम ॥२१५॥ 
ब्राह्मणानानुगन्तव्यों न शुद्रो न द्विजः कचित्‌ । 
अनुगम्याम्भसि स्नातवा स्पृष्ठारिन घृतभ्ुकशुतिः २६ 
ओऔरस छोड़ दूसरे पन्नों के व्यभिचारिणी भायों के और अपने 
देश के राजा के मरने में। एक ही दिन से शुद्ध होता हैं ॥२५॥ 
ब्राह्मण) किसी असमोत्र द्विन अथवा श्र के मृतक के पीछे 
श्मशान में न जावे | यदि जे; तो स्नान करके अग्नि का स्पश 
करे और उस दिन केवल घी खाकर रहे तव शुद्ध होता है ॥२९॥ 
पमहीपतीनां नाशौच हतानां विद्यता तथा | 
गोबाह्मणार्थ संग्रामे यस्य चेच्छति क्ृमिपः ॥२७॥ 
ऋत्िजां दीक्षितानां च यज्ञियं कमे कुर्वेताम्‌ । 
सान्रव्रातब्रह्मचातर दातृतहावदों तथा ॥ *फ८ ॥ 
राजाओं को अशौच नहीं होता | जों विजनली का मारा मरा 
हो। गो वा ब्राह्मण के लिये संग्राम में जो मेरे। जिसको राजा न 
चाहे। इन सरवोका अशोच न मानना चाहिए ॥ २७ ॥। ऋत्विज 
लोग/ दीक्षित ( जिसने यज्ञ में अभिषेक पाया हो ) यज्ञ के 
काम करनेवाले/ यज्ञ करनेवाले/ त्रत करनेवाले ( यज्ञ ओर 
उत्सव कर रहे हों )। ब्ह्मचारी; दाता ओर ब्रह्मत्ञानी इन सब 
पुरुषां को ॥ २८ | 
दाने विवाहे यज्ञे च सड्ग्रामे देशविप्लवे। 
आपस हि कृष्ठायां सचः शाच विधीयते ॥२६॥ 


अशौचपकरण । १६७ 
उदर्याशुचिमिः स्नायात्त॑स्पृष्टस्तेरुपस्पृशेत | 
अच्लिज्ाने जपेचैद गायत्री मससा सकृत्‌ ॥३०॥ 
ओर दान। विवाह, यज्ञ) लड़ाई देशविप्तव और बड़ा कई 

देनेवाली विपंत्ति इन सव समयों में उसी क्षण शुद्धि हो जाती 
है ॥ २६ ॥. रजसला सख्ती ओर चाएडाल जो छू देवे। तो स्नान 
करके उनको छू के कोड दूसरा छूवे तो आचमन करने से और 
' .चरुणदेवता के मंत्र तथा गायन्नी जपने से श॒द्ध होता है ॥३०॥ 
कालोजगिनः कमे मद्घायुमनो ज्ञानं तपो जलम | 
पश्चात्तापो निराहारः संवेंडमी शुद्धिहिंतवः ॥३१॥ 
अकायेकारिएं दान वेगो नयाश्व शुद्धिकृत्‌ | 
शोध्यस्प मृच्व तोय॑ च संन्यासो वे द्विजन्मना म्‌ ॥ ३ २॥ 
काल, अग्नि) कर्म मृत्तिका) वायु) मन। ज्ञान) तप) जल) पशचा- 
त्ताप और उपवास ये सव शुद्धि के हेतु है ॥ ३१॥ निकम्पा 
काम करनेवालों को शुद्धि दान से होती है। ओर नदी के बेग से 
अशुद्ध चसतु की मकत्तिका आर जल से एवं द्विजों की शुद्धि से- 
न्यास से होती है ॥ ३२ ॥ 
तपो वेदविर्दा क्षान्तिविंदुर्षा वष्मेणे जलम । 
जपः प्रच्चन्नपापानां मनसः सत्यझुच्यते ॥ ३३ ॥ 
हे चर इक बी 
भृतात्मनस्तपोविये बुद्धेज्ञानं विशोधनम्‌। 
प्ेत्रज्ञस्पेश्वरज्ञानाडिशुद्धिः परमा मता॥ ३४ ॥ 
चघेंद जाननेंवालों के तप से) विद्वानों की क्षमा से, शरीर की 
जल से। गुप्तपापों की जप से; और मन की सच्चाई से ॥ हे३॥ 


१६८ याज्ैवस्क्‍यस्मृति | 
भृतात्या की तव ओर विद्या से। बुद्धि की ज्ञान से आर शक्षेत्रक्ञ को 


इंश्र के ज्ञान सतत परम शुद्धता होती ह॥ है४ | 
इत्यशौचप्रकरण समाप्त 


द् १] 
हु आपचद्मंगत्रकरणु॥ 

क्षात्रेण कमणा जीवेडिशां वाप्यापादि द्विंजः । 

अप ( ह. [& पु (पलट ७ 

निस्‍्तीये तामथात्मानं पावयिेत्वा न्यसेत्पथि ॥३५॥ 

फ्लोपलक्षोमसोममलुष्यापूपवीरुधः । 

तिलोदनसरसक्षारां देधि क्षीर घृतं जलसू ॥ ३६ ॥ 

आपत्तिकाल में; बाह्मण) क्षत्रिय के अथवा वेश्यों के काम करके 
जीविका करे | ओर जब उस समय से पार पा जाय, तो आय- 
श्चित्त से देंह पवित्र करके अपनी निज हत्ति ग्रहण करे ॥ १५४ || 
फूल, पत्थर अतसी के चस्ध आंदे, सोमलत्ता, मनुष्य) पुआ/ 
विरुद्ध तिल, ओदन ( भात )/ रस ( तेल आदि )) क्षार ( खारी 
नोन आदि 9 दही दूध। घी। जल ॥ ह५ ॥। ः 

शख्रासवमंधृच्छिश्मघुलाक्षाथ बहिंषः। 


॥2० आदी /# दी ५ पु 


मृच्चमंपृष्पकुतुपकंशवक्रावषाक्षती) ॥ ३७ ॥ 
कोशेयनीललवशमा[सैकशफसीसकानू | ,. 
शाकाद्रौषधिपिएयाकपशुगन्धांस्तेथेव च ॥ १०८ ॥ 
श्र आसव ९ मद्रि अरे आदि )। यधु। क्ूठा मग्य। लाक्ा/ 
कुश। मिडी, चाम। फूल, ऊुतुप ( कम्वल्न )॥ -वाल को चीज़ 
( चेंचर आदि )» तक्र ( माठा )। विय पृथ्वी ॥ ३७ ॥ पाटवर्स्र/ 
नील; लवण) मांस; एक खुरवाले ( घोड़ा आदि ) सीसा। 


आपदमप्करण । १६६ 
शाक/ आंद्रौषाधि ( गीली दवा ) पिएयारू ( पीना ) और पशु 
( बनेल्ल-) मृग आदि। गन्ध चन्दन आदि।॥ रै८ ॥ 

वेश्यजृत्यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । 

धर्मार्थ विक्रय नेयास्तिला घान्येन तत्समाः॥३६॥ 

लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विकये । 

पयो द्धि च मं च हीनवर्णकराणि तु ॥ ४० ॥ 

इन सब चीज़ों को वेश्य की दृत्ति ( नौकरी ) करे) तो भी 
न बेंचे । धर्म-कार्प के अर्थ किसी दूसरे अन्न को बराबर लेकर 
तिल की विक्री करें ॥ ३२६ ॥ लाख) नोच और मांस इनके पेंचने 
से मनुष्य पतित होता है। ओर दूध। दही और मदिरा इनके 
वेंचने से दीनवर्ण हो जाता है ॥ ४० ॥ 

आपहूतः संप्रगक्कन मुझानों वाग्यतस्ततः | 

न-लिप्येतैनसा विप्रो ज्वलनाकंसमो हि सः ॥ ४१॥ 

कृषिशिस्पं गृतिविद्या कुसीद शक गिरिः। 

सेवानूपं तपोी भेश्यमापत्तों जीवनानि तु ॥ ४२ ॥ 

आपत्काल में यदि ब्राह्मण नीचंद।न ले व भोजन करे। तो 
: द्वोष नहीं है | क्‍योंकि उस समय वह अग्नि और सूर्य के समान 
हीता है ॥ ४१।॥ खेवी करनी) शिवप ( कारीगरी )। भृत्ति 
( मज़द्री )। विद्या ( पढ़ना आदे )। ऋुसीद ( ब्याज लेनवाला )/ 
शुकृूट ( गाड़ी )) गिरि ( पह/ड़-की घास लकड़ी बेचना )) सेवा 
अनप ( जलप्रायदेश )) तप ( राजा ) ओर भीख ये सच विपत्ति- 
काल में जीने के उपाय- हैं. ४२ ॥ है 

श्र 


१७० याज्षवर्स्वयस्पृति । 


बुअध्षितखूयहं स्थिल्रों धान्यमवत्राह्मण[द्धरेत्‌ । 

प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्ते न धर्मंतः ॥ ४३ ॥ 

तस्य वृत्तं कुलं शील॑ श्रुतमध्ययनं तपः । 

ज्ञाला राजा कुठम्ब॑ च॒ धर्म्या बत्ति प्रकस्पयेत्‌॥ ४४॥ 

तीन दिन भूखा रहकर ब्राह्मण को छोड़ दूसरे के घर से अन्न 
चुराता यादि पकड़ा जाये तो धर्म से सच-सच कह देवे ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य का कुल। शील। विद्या! 
बेंद। तप और कुटुम्ब यह सब देख के राजा उसको पर्म के 
अनुकूल हाति ( जीविका ) ठदरा देवे ॥ ४४ ॥ 

$ इन्यापद्धमम्करण समाप्त । 


वानप्रस्थप्रकरणु । 

मुतविन्यस्तपत्रीकस्तया वातुगतों वनस्‌ | 

वानप्रस्थो बह्मचारी साग्निः सो पासनो बजेत॥ ४५ 

अफालकृष्टेनारनींश्च पितृन्देवातिथीनपि | 

' (० बिक 

भृत्याश्च त्पथन्नरम श्ुजदालामदातमवाब्‌ | ४६ ॥ 

लड़कों को स्लरी सॉपकर व उसे साथ ही लेकर ब्रह्मचर्यवतत 
धारण करके अग्नि ( वेतानाग्नि ) ओर उपासना ८ ग्ृह्माग्ति ) 
समेत वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करे ( वन में जावे ) ॥ ४४ ॥ बिना 
ज़ुती भूमि में जो अन्न उपने उसी से अग्नि/ पितर। देवता को अतियि 
और सत्यों ( सेवकों ) को तुष्ट करें ।. दाढ़ी; जगा और रोम न 
तुड़ावे। श्रात्मगन, ( आत्मा की उपासना में ).रत होवे ॥ ४६ ॥ 


वानप्स्परकरणं । . ., १७९ 
अहो मासस्य पराणां वा तथा संवत्सरस्य वा | 
तु चर । #- 
: अथेस्प सञ्जय॑ झुयोत्कृतमाश्वयुजे त्यजेत ॥ ४७॥ 
दान्तस्रिषवणुस्नायी निजृत्तरंच प्रतिगहात्‌ | 
पि ३ श5 2 
. स्वाध्यायवान्दानशीलः सर्वेसत्तहिते रतः ॥ ४८ ॥' 
' एक दिन) महीना भर/ छः महीना अथवा वषभर के लिये 
अन्न इकट्ठा रखे और उसको छुँवार की पूर्णमासी को सब खर्च 
कर देवे ॥ ४७ ।॥। इन्द्रियों का दमन रक्खें। तीन कांल स्नान 
करे। दान न लेवें) वेद पढ़ा करें) दान दिया करे ओर सब जीवों 
के हेत मे तत्पर रहें ॥ ४ 
दन्ताोलखालकः कालपक्ााशा वाश्मकुद्कक | 
ओह स्मात्त फूल स्नेहेः कमे कुयोत्तवा क्रिया ॥४ ६॥ 
चानद्रयणैनयेत्कालं कुच्छेवा वत्तेयेत्सदा । 
पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाहनि वागते ॥५०॥ 
दाँत से कुचल कर जो चीज खा सके सो खांबे ( ओखली में 
न कटे ) अथवा अपन से जो पक्र गया हो सो खादे व पत्थर 
पर कूट ले और वेदोक़ कम व धर्मशासत्र की क्रिया में जो हवन 
आदि करना हो और देह में मसतना आदि सिज काये सी फल्तों 
क अक से करे | ४६ ॥ सदा चछए्द्रायणा ब्रत अथवा ऋृन्चछू प्रत 
करके अपना काल. वितावे । अथवा पन्द्रह दिन व महीना भर व 
एक दिन बीतने पर भोजन करे || ४० ॥ रु 
स्वप्यादश्मों शुचीरात्रौ दिया संप्रपदेनेयेत्‌ ।- 
स्थानासनविहारैवाँ योगाम्यासेन वा तथा ॥५१॥ 


2७४! याज्षवसल्क्यस्मृति | 


ग्रीष्मे पद्माग्निमंध्यस्थो वर्पास स्थणिडिलेशयः | 
आद्ंवासास्तु हेमन्ते शक्षया वापि तपश्चरेत््‌ ॥५२॥ 
शुद्ध होकर रात को नंगी-भरमि पर सोबे और दिन में घूमते 
फिरते बितावे | अथवा स्थान ( खड़ा रहना ) ओर आसन ( बेठने) 
के बिहार से व योगाभ्यास से दिन काटे !]॥ ४१ ॥ औष्म (गरमी) 
में पंचाग्नि के बीच बैंठे/ वर्षा में भूमि पर सोबे। हेमनत ऋतु में 
भीला बस्ध पहने अथवा अपनी शक्ति के अनुसार तप करें ॥४२॥ 
यः करटकेविंतुदति चन्दनेयेश्च लिम्पति । 
अक्ुद्धों >परितृष्टश्च समस्तस्य च तस्य व्‌ ॥५३॥ 
अग्नीन्वाप्यात्मसात्कृत्वा वृक्षावासो मिताशनः । 
वानभस्थग हंष्वव यात्रार्थ भष्यमाचरंत ॥ ४४ | 
जो कॉटा चुभावे ओर जो चेदन लगावे इन दोनों को वरावर 
जाने | न पहले पर क्रोध करे, और न दूसरे पर तुष्ठ हो ॥ ५३ ॥ 
अथवा तीनों अग्नियों को भी आत्मा में समक ले व हृक्ष के तले 
वास रक्‍्खे। परमित (नपा हुआ ) भोजन करे ओर प्राण्य की 
रक्ता के लिये वानप्रस्थों ही क घर भिक्ना करें ॥॥ ५४ ॥ 
ग्रामादाहत्य वा ग्रासानशे अज्लीत वाग्यतः । 
वायुभक्षः प्रागुदीची गच्छेद्धा वष्मेसक्षयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथवा गाँव से अन्न ले आकर मौनी होंकर आठ ग्रास खावे। 
अथवा वायुभक्षण ( उपवास ) करते हुंए ईशानदिशा में जब 


तक मृत्यु न हो वरावर चला जावे ॥ ५५ ॥| 
इति बानप्रस्थपकरण समाप्त 


.यतिघमप्रकरंणे | १७३१ 
>__ कुल. मंप्रक 
यतिधमप्रकरण । 

 बनाद गृह्यद्वा कलेष्टि सावेवेदमंदक्षिण[स्‌ । 

- प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ॥५ 
: थदि शहस्थोश्रम अथवा वानप्रस्थाश्रम में प्रजापति देवता 
की ऐसी यज्ञ करे कि अपना सर्वस्व धन द्रक्षिणा में दे डाले/ 
आर यज्ञ की ( बैताल ) अग्नियों को पेद-रीति से आत्मा में 
स्थापन करे॥ ५६ ॥ 
 अधीतवेदों जपकृत्युञ्रवानन्नदोउग्निमान्‌ । 

शक्त्या च यक्ञकृन्मोक्षे मनःकुयोत्तु नान्यथा ॥५७॥ 

सर्वेभृतहितः शान्तखिदरडी सकमण्डलुः । 

एकारामः परित्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
. और वेद पढ़ा हो। जप करता हो) पुत्नजन्म हो चुका होः 

दीन दुःखित को अन्न देता हों अग्नि में होम करता हो और 

अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ करता होवे। तो मोत्त ( संन्यासा- 
श्रम ) को ग्रहण करने की इच्छा करे। ऐसा न हो तो इच्छा 
न करें |] ५७ ॥ सब जीवों का हित करे) शान्त रहे ( कड़ी बात 
कहनेपर क्रोध न फरे ) बाँस के तीन दुए्ड और कमएड्ु धारण 
करे। किसी का संग न रकखे । बेर भीति आदि सेसार के काम 
सब छोड़ दे और भित्ता लेने को गाँव में जाबे ॥ ४८ ॥ 

अप्रमत्तश्चरेडेश्यं सायाहेध्नमिलक्षितः । 

रहिते मिप्त॒केग्रोमे यात्रामात्रमलोलुपः ॥ ५६ ॥ 


5७४ याईवल्क्परस्ति | 


यतिपात्राणि मृद्ेणुदार्वलाबुमयानि च | 

सालिलेः शुद्धिरितिषां गोबालेश्वावघषेणुम्‌ ॥ ६० ॥ 

प्रमा३ (वाणी ओर चश्ठु आदि की चपल्षता ) छोीड़कर। 
सन्ध्यासमप में अनमभिलक्तित ( ज्योतिषी वा सामुद्रिक ) के 
काम से रहित होकर जहाँ दूसरा भिक्ठक न होंवे वहों अपने 
पेट ही भरने के योग्य मिक्ता मॉँगे अधिक का लालच ने 
करें ॥ ५६ |॥ मत्तिका/ बाँस। काठ और अलावु ( लौकी ) से 
संन्पासियों के पात्र बनते हैं । जल के साथ धीने ओर गोवाल 
के घसने से है उनकी शुद्धि होती है ॥ ६० ॥ 

सन्निरुद्धेन्द्रियग्रा्म रागद्धेषो प्रहाय च | 

भय॑ हिला च प्नतानामगृती भवति द्विजः ॥ ६१ ॥ 

कर्तेग्याशिषशुद्धिस्तु मिक्षकेण विशेषतः | 

ज्ञानोतत्तिनिमित्तत्वात्सातन््यकरणाय- व्‌ ॥ ६ २॥ 

सब इन्द्रियों का संयम करे। चैर भ्रीति छोड़ दे और किसी 
जीव को भय देनेवाला काम न करे / तो द्विज मुक्त होता 
हैं ॥ ६१ ॥ सन्यासी विशेष करके अन्तभ्करण की शुद्धि प्राणा 
या से कर। क्याक उसस ज्ञान बढ़ता हे आर ध्यान करने में 
स्वतन्त्रता होती है ॥ ६२॥ 

अवेक्ष्यागभंवातार्च कमंजा गतयस्तथा | 

आधयो व्याधयः क्लेशा जरा रूपविपर्ययः ॥६१॥ 

भवों जातिसहसेपु प्रियाप्रियविपयेयः । 

व्यानयोगेन सम्पश्येत्यूक्ष्आत्सात्मनि स्थितः६ ४॥ 


यतिधर्ममकरण )। १७४ 


विराग होने के लिये गभवास ( जहाँ मल पूत्र में रहना 
होता है उस ) पर ध्यान दे आर कुकमें से जो गति होती है 
उन्हें समझे आधि ( वित्त की पीड़ा ) ज्याधि ( शरीर का 
रोग ) क्रेश ( अविद्या आदि -पाँच बुढ़ापा ओर स्वरूप का 
बदलना ) ॥ ६६ ॥ सेकड़ों जातों में जन्म लेना चाही बात न 
होना ओर अनचाही का होना इन सबको देखकर ध्यान 
द्वारा निश्चिन्ताई से अपने शरीर में स्थित आत्मा को 
देखना ॥ ६४॥। 

नाश्रमः कारण धर्म क्रियमाणों भवेद्धि सः । 

अतो यदात्मनोथ्पथ्यं परे्षा न तदाचरेत्‌॥ ६५ ॥ 

सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शोच धीर्धतिदमः। 
' संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सचे उदाहतः ॥ ६६ ॥ 

किसी धरम के आचरण में कोई आश्रम कारण नहीं है 
क्योंकि करने से सव आश्रमों में धर्म होता ही हैं | इसलिये जो 
बात अपने को भत्ती न लगें वह दूसरे के साथ न करे ॥| ६४५ ॥ 
सच बोलना! चोरी न करना/ क्रोध न करना) लज्जा/ पवित्रता। 
बुद्धिमानी। धीरण) शान्ति, इन्द्रियों को चश में रखना और 
विद्याभ्पास यह सत्र धर्म के लक्षण हैं ॥ ६८६ ॥ 

निस्सरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्तात्त्फुलिज्ञकाः । 

सकाशादात्मनस्तद्वदात्मनः प्रभवन्ति हि ॥६७॥ 

तत्रात्मा हि स्तरय॑ किश्वित्कम॑ किश्वित्स्यभावतः | 

बिक हज 5 ०९५ 

करोति किज्िदभ्यासाद्मांधमों मयात्मकस्‌ | ६ ८॥ 

, जिस प्रकार तपाये हुए लोहे से जो छोटे-छोटे कण छड़ते 


श्छद यज्षवस्क्‍्पस्माति | 


०० ४ 


हैं उन्हें स्फुलिंग ( चिनगारियाँ ) कहते हैं; इसी म्रकार परमात्मा 
से जीवात्मा उपजते हैं यह यात कही जाती है।॥ ६७ ॥ 
फिर वहाँ धर्म और अधमेरूपी काम कुछ तो आत्मा आप,.ही 
करता है कुछ स्वभाव से ओर कुछ अभ्यास से करता है ॥८८॥ 

निमित्तमक्षरः कत्तों बोद्धा त्ह्मगुणी वशी | 

0 श्‌ 
अजः शरीरग्रहणात्स जात इति कीर््यते ॥ ६६ ॥ 
५ »३३. +$ 4 ५ € ५ ६४ $ [प 

सगादा स यथाकाश वायु ज्यात्जल महाभ्‌ | 

सृजत्येकोत्तरगुर्शांस्तथा दत्त भवन्नपि ॥ ७० ॥ 

यद्यापि भ्रात्मा .सव वस्तुओं का निमित्त, विनाशरदित/ 
करनेहारा। ज्ञानर्प ( जाननेत्राला )) ब्रह्म ( व्यापक ) गुणी/ 
बशी ( इन्द्रियों को वश में रखनेवाला ) और अज कभी जन्मता 
नहीं है परन्तु शरीर ग्रहण करने से उसको लोग कहते हैं कि 
पैदा हुआ है )। ६६ ॥ जिस ग्रकार खष्टि के श्रादि में। पह आ- 
काश वायु/ तेज, जल और पृथ्वी को जो क्रम से एक-एक 
गुण अधिक रखते हैं ( आकाश १ वायु * तेज ३ जल ४ 
पृथ्री ५ ) इन्हें बनाता है उसी प्रकार उत्पन्न दोकर उन्हें धारण 
भी करता हैं | ७० ॥ ५ 

हि पु ५ का 

आहत्याप्यायते सूयः सृर्यादृष्टिथोषधिः । 

तदन्न रसरूपणे शुक्रत्ममधिंगच्छति ॥ ७१ ॥ 

स्रीपुंसयोस्तु संयोगे विशुद्धे शुक्रशोणित । 

पञ्मंचातृन्सयं पष्ठ आदत्ते युगपत्नभुम ॥ ७२ ॥ 

आहुति देने (होम करने ) से सूर्य का तेज बढ़ता है| 
सूर्य से दृष्टि भर उत्से सब ओोष पिता अन्न पैदा होते हैं; और 


यर्तिधर्मपकरण । श्ड्ड 


उनके रस से शुक्र (दीं) बनता है ॥ ७१ | जब स्यी पुरुष 
के संयोग सेशुक्र ( वीये ) शोशित (रज ) शुद्ध होते हैं तो 
पाँचों धातुओं को छठाँ आत्मा एक ही बार ग्रहय करत है ॥७२।॥ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखे धृतिः । 
चारणा प्रेरणं हुःखमिच्छाहझर एवं च॥ ७३॥ 
प्रथल आकृतिपेशः स्वरद्धेषो भवाभवों | 
तस्यैतदात्मजं सवेभनादेरादिमिच्छतः ॥ ७४॥ 
इन्द्रिय/ मन। प्राण) ज्ञान) आयु ( अवस्था )) सुख, धीरज, 
धारणा ( स्पंरणशुक्ति )। पेरणा दुःख, इच्छा। अ्कार ॥ ७३ ॥ 
प्रयक्ष। आकृति ( स्वरूप ), वर्ण ( रंग ) स्व॒रद्वेष, उत्पत्ति ओर 
नाश ये सव उस आत्मा के आश्रय आधार होंते हैं । जब वह 
उत्पन होने की इच्छा करता है ७४ ॥ 
प्रथमे मासि संक्लेदभृतो धातुविमूच्छितः । 
मास्यबुदं द्वितीये तु तृतीयेषड्लेन्द्रियेय्रेतः ॥ ७५ | 
आकाशाज्ञाघव सोच्म्यं शब्द श्रोत्र बलादिकम | 
६ + ७. & ५ पर 
वायोश्र स्पशन चेश्ट व्यूहनं रोक््यमेव च | ७६ ॥ 
पहले सूक्ष्म ( धथ्वी आदि ) धातुओं से मूच्छित होकर गभे- 
संक्नेद ( पानी के समान गीला ) रहता है | दूसरें महीने अवबुंद्‌ 
( कड़ा होता है ) तीसरे में अग ( हाथ पद आदि ) और 
इन्द्रियों ( नाक कान आदि ) से युक्त होता हे ॥ ७४ ॥ आकाश 
से इलकापन। सुए्ष्पता। शुब्द॒ ( ध्वाने सुनने की शक्ति ) और 
बल आदि) वायु से स्पशु ( छूना )) चछ्ा ( इधर उधर डोलुना ) 
ओर रुक्षता ( रूखापन ) गारिय को है॥ ७६ ॥ 
रद 


श्छ्टे याज्व॑स्क्थस्मृति । 
पित्तात्ु दशेन पक्किमोष्ण्यं रूप प्रकाशितम्‌ । 
रसात्त रसन शत्य स्नेह क्लेद समादेवम्‌ ॥ ७७॥ 
भूमगन्ध तथा जाए गारव गतमंत च || 
आात्मा गृह्वात्यजः सव तृताये स्पनदते तत+॥७८॥ 
पित्त से देखना। पाने की सामथ्ये) उष्णता। रूप और प्रकाश 
करने की शक्ति अहण करता हैं। रस से रसना ( जिससे स्वाद 
माकृम होता है ) शीतलता) गीलापन/ शैलापन और नरपावट 
पाता है ॥ ७७ ॥ भूमि से गन्ध) घाण (जिससे गन्ध जान पड़ता 
है) गौरव ( गरुआई ) और सूत्ति ( आकार व स्वरूप ) इन 
सबको भी आत्मा तीसरे ही मास में ग्रहण करता है। इसके 
अनन्तर। कुछ-कुछ डोलने लगता हैं ॥ ७८ ॥| 
दोहदस्याप्रदानेन गभों दोषमवाशुयात्‌ । 
वेरूप्यं मरणं वापि तस्मात्काये प्रियं खियाः ॥७६॥ 
स्थैर्य चतुर्थ ववज्नानां पश्चमे शोशितोड़वः । 
९ ३ ९. 
, पष्ठे बलस्य वशुस्य नखरोम्णां च सम्भवः ॥८०॥ 
दोहद ( जिस चीज़ पर गर्भमिणी स्नी का मन चले ) के न 
से मंभे में कुखपता और मरण आदि दोष हो जाते हैं । इसलिये 
जो स्ली को मिय लगे वही करना चाहिये ॥ ७६ ॥ चौथे महीने 
में अंग ( हाथ पाँव ) आदि की दृढ़ता होती है पाँचवें में रुधिर 
उपजता है ओर छठे महीने में बल, वर्ण ( रंग ) नख और रोम 
की बढ़ती होती है ॥ ८० ॥ 
मनश्चेतन्ययुक्कोञ्सो नाडीस्नायुशिरायुतः । 
सप्तमे चाष्टमे चेव त्वड्मांसस्मतिमानपि ॥ 5९ ॥ 


यतिधर्मप्रकरण । १७8 


पुनर्धानत्रीं पुनगेभमोजस्तस्य प्रधावति। 
बे ० ५६५ कप 

. अष्टमे मास्यतो गर्भों जातः प्राशावयुज्यत ॥ ८२॥ 

सातें में मन) चैतन्य) नाड़ी स्नायु ( जिससे हड्डियाँ बँधी 
रहती हैं ) और ,शिरा ( जिसमें वात पित्त और श्लेष्मा घूमते 
हैं ) इनसे युक्ष होता है आठवें में त्चा ( खाल ) पांस और 
स्मरणशक्ति को पाता है ॥ ८१ ॥ आउंगे महीने में उस गभे 
का ओज ( बल व-पिता ) वारवार घान्नी ( माता ) और गयभे 
को दौड़ता है; इसलिये यदि आठवें में चालक जन्मे तो जीव 
निकल जाता है ॥ ८२ ॥ 

नवमे दशमे वापि अबलेः सूतिमारुतेः | 

निःसायेते बाण इव यन्त्रच्छिदरेश सज्वरः ॥ ८३ ॥ 

तस्य षोढा शरीराणि पदत्वचो धारयन्ति च। 


पडह्ञानि तथास्थ्नां च सहषष्टयाशतत्रयम्‌ ॥ ८४॥ 

नें व दशरथ महीने में वड़े भ्वल प्रसृतिमारुत ( अपान 
वायु ) से मेरित होकर ज्वर सहित गर्ण से बाहर निकलता है 
जैंसे यंत्र से चाण छूटता हैं [| ८३१॥ उसके छः प्रकार के % शरीर 
छद्दी त्वचा और छः अंगों | को और तीन सो स.ठ हृड्डिया 
धारण करते हैं ॥ ८४ ॥ 


# एक, मांस, मेद्स, ऋस्थि, मज्ज और शुक्र इन छः धातुओं 
के परिपाक हेतु जो जठराग्नि के स्थान हैं उनके योग से छः प्रकार 
शरीर कहे जाते हैं । और वें ही छः त्वचा कहे जाते हैँ, जेसे केले 
की छाल खम्सा ही है।... 0० ६ 

- दो द्वाथ, दो प्रॉव, शिर और पेड । 


श्द्व० याज्ञवल्क्यस्मृति । 


स्थालेः सह चतुःषश्दिन्ता वे विंशतिनेखाः । 
पाणिपादशलाकाश्च तेषां स्थानचतुष्टयम्‌ ।|८५॥। 
पष्टयदगुलीनां ठो पाष्ण्योंगुल्फेषु च चतुष्टयम्‌ । 
चत्वायरत्रिकास्थीनि जड्नयोस्तावदेव तु ॥ ८६ ॥ 
उन तीन सौ साठ हड्डियों को गिनाता है। स्थल ( समगुर ) 
समेत चोंसठ दाँत/ बीस नहँ। हाथ और पाँव की ( शल्लाका 
रूप ) लोबी-लेवी हृड्डियाँ भी वीस होंती हैं ओर उनके चार 
स्थान हैं ( दो हाथ दो पाँच )।। ८५ ॥ आगुलियों की साठ पार्णिणि 
(एड़ी की दो गुल्फ ( पाँव के प॑जे ) की चार अरानिका ( घुठ 
हथ ) की चार और दोनों जघों की भी उतनो ही चार इड्डियाँ 
हंतती हैं ॥ ८६ ॥ डर 
दे दे जानुकपोलोरुफल कां ससमु डवे । ह 
अक्षताज़पकश्रेणीफलके च विनिर्दिशित्‌ ॥ 5७॥ 
भागास्थ्येक॑ तथा पृष्ठे चत्वारिशच्च पशञ्न च॑। 
ग्रीवापञ्चदशास्थी स्पाजजत्वेकेके तथा हतुः ॥5८८॥ 
जानु ( *ेउनी ) कपोंल ( गाल ) उऊरू ( पढ़े ) फलक अँस 
( कन्ये ) अक्ष ( कच्चा ) तालूप ( तालु ) श्रोणी और फलक 
( दोनों चूतर ) में दो दो हड्डियों जानना ॥ ८७ || भग (गुदा) 
की एक पीडि की पैंतालीस ग्रीवा ( गर्दन ) में पंद्रह जचु (हँसुआ) 
ओर हच्ठ ( ठुदढी ) में एक ॥ ८८ |॥ 
तन्पृले दे ललायक्षिगण्डेनासाथ नास्थिका । 
पाश्वेकाः स्थालकेः सारँमईद्श दिसिप्तिः ॥८६॥॥ 


यतिधमप्करण । श्द्वर 


दो शंइको कपालाने चत्वारि शिरसस्तथा । 
' उरः सप्दशास्थान उरुपस्यासथसन्वहः ६० ॥ 
उस दाढ़ के मूल ( जड़ ) की दो दृड्डियाँ; ललाट ( मस्तक ) 
आँख, गएड ( कपोल ) और आँख़ का बीच इनमें भी दो दो 
ओर नाक में घन नामक एक हड्डी है। पाश्वेक ( पसुल्ली की 
इड्डियोँ ) अपने स्थालक ( रहने की जगह ) और अबुंद नाग 
इष्डियों समेत वहत्तर होती हैं | ८६ ॥ दो हड्डियाँ शंखर ( भौंह 
ओ कान के वीच ) की चार कपाल की दृड्डियोँ और छाती में स- 
त्रह। इतनी हड्डियाँ मनुष्य के होती हैंसो मैने कहो हैं ॥ ६० ॥ 
गन्धरूपरसस्पशशब्दाश्व विषयाः स्टृताः । 
नासिकालोचनेजिहातकश्रोत्रे चेन्तरियाणि च ॥६ ९६ 
हस्तो पायुरुपस्थं च जिह्ना पादो च पश्च वे । 
करमेंन्द्रियाणि जानोयान्मनश्चेवों भयात्मकम्‌ ॥&२ 
गन्ध) रूप, रस) स्पश और शब्द इसने विषय मलुष्य के 
बनन्‍्धन हैं और नाक) आँख, जीम, त्वचा ( खाल ) और 
“कान ये उनकी ज्ञानेन्द्रिय जानने के द्वार हैं ॥ ६१॥ हाथ) पाँव। 
गुद व उपस्थ ( जिससे रति का सुख हो ) जीभ -और पाँव ये 
पाँच कर्मेन्द्रिय कहलाते हैं । ओर मन को ( ज्ञानेन्द्रिय/ कर्मोन्द्रिय ) 
बीच कहते हल 
साभराजां शुद शुक्र शाणृत शटका तथा । 
मृद्धांसकरटहुदयं प्राशस्यायतनानि च्‌॥ ६३॥ 
वपावसावहनन नामिः क्लोमयकृत्सिहा । 
: झुद्गान्तं इकको बस्तिः पुरीपाधानमेव च्‌॥ ६४ ॥ 


श्दर याज्ञवस्कयस्मृति | 


नाभि। ओज ( पिता ) गुद शुक्र ( घीज ) रक्ृ/ शंखक भौंद 
कान के बीच शिर। कन्धे व्‌ कए्ठ ( नटी ) हृदय ये दश परारय 
के घर हैं | £ ३ ॥ वपा ( कीली ) वसा ( चरघी ) अवहनन 
( पुस्फस ) # नाभिक्नोम यक्ृत्‌ ( दाहेने कोखे की घरवठ ) क्लोम- 
प्लीह। ( वायें कोखे की तापतिल्ली ) छ्॒द्रान्त्र ( हृदय की आँती ) 
हक्क ( हृदय के पास दो मांस के गोले होते हैं ) वस्ति ( पेहू ) 
पुरीपाधान ( मल की जगह ) ॥ ६४ ॥ 

आमाशयोथ हृदयं स्थृलान्त्र गुद एवं च। 

उदसथ्च गुदो कोश्यो विस्तारोयपुदाहतः ॥ ६५ ॥ 

७, 4 श्र ६३ 

कनीनिके चाक्षिकूटशष्कुलीकशपत्रकी | 

कणों शट्ढी हुवो दन्तवेश्वेष्ठों ककुन्देरे ॥ ६६ ॥ 

आमाशय ( जहाँ झज्न पचक्तर इकट्ठा होता है ) हृदयकमल 
घड़ी अन्तड़ी, गुद) उदर (पेट ) और गुद की दोनों कोठियाँ/ 
इतने प्राण के रहने के स्थलों का विस्तार है ॥ ६४ ॥ कनीनिका 
(आँख के तारे ) अक्षिकूट ( आँख और नाक का जोड़ ) 
शुष्कुली ( कान का भीतरी खएड ) कणोपच ( कान का बाहरी 
खण्ड ) कान) शंखक। भोंह। दन्तररेष्ठ ( दतपाली ) ओठ/ 
कफुन्दर ( जघन कूप )॥ ६८ ॥ 

पर +> आप ५. बह 
वद्क्षणों गषणो बको श्लेष्मवंद्ातजो स्तनों | 
उपजिह्ना स्फिजों बाहू जबोरुषु च्‌ पिरिडका॥६७॥ 
' ताल़दरं बस्तिशीष चिबर॒के गलशुरिडके । 
आअवटश्चेबमेताने स्थानान्यत्र शरीरके॥ ६८ ॥ 
““* कुख फुख ब.पुख घुख्‌ ॥ 2 


यतिघर्मप्रकरंण | श्८ 
- वैक्षण ( जंघा और ऊरू का जोड़ ) हपषण ( अण्डकोश ) 
एक ( हृदय के पास मांस के दो गोल ) दोनों स्तन जो श्लेष्मा के 
इकट्ठे होने से बने हैं। उपजिदह् ( घेटी ) .स्फिज ( कटिपोथा ) 
वाहु) जघा और उसकी मांसपिणिडका ॥ ६७ |॥ तालु) उद्र/ 
पेदू , शिर/ चिबुक ( दाढ़ी ) गलशुण्डिका ( दाढ़ी और गले का 
जोड़ ) और जो. कोई शरीर में गते ( नीची जगह ) हो ॥६८॥ 
है 5 | पर 

आत्षवणुचतुष्कञ्च पद्धस्तहदयाने च । 

नवन्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६॥ 

शिराग्शतानि सप्रेव नव स्नायुशतानि च । 


धमनीनां शते दे तु पञ्च पेशीशतानि च ॥१००॥ 
ओऔर आँख, कान। नाक; मुँह) मृत्रहा।र। मलद्वार ये नव छिद्र 
और पूर्वोक्त स्थान और पाँच हाथ और हृदय ये सब पाण के 
रहने के स्थल हैं ॥ ६६ ॥ शिरा ( वात पित्त श्लेष्मवाहिनी ) 
नाड़ी सात सो हैं । स्नायु ( दृष्डेयों के वन्धन ) नव सी हैं । 
धमनी ( प्राणवाहिनी ) नाड़ी दो सो हैं। और पेशी ( मोटी 
म्रोटी नसें ) जो जंघा आदि की हैं वे पाँच सो हैं इस प्रकार 
शरीर के प्रत्येक वस्तुओं का विस्तार है ॥ १०० ॥ 
एकोनत्रिंशल्लक्षाणि तथा नव शतानि च । 
पट्पञ्ञाशच् जानीत शिराघमनिसंज्षिताः ॥ १ ॥ 
अयोलक्षास्तु विज्ेयाः श्मश्ुकेशाः शरीरिणाम्‌ । 
+ ्‌ कण [प हर. ए 
सप्ोत्तरं ममशतं दे च सन्धिशते तथा ॥ २॥ 
हैं मुनि लोग ! यह जानो कि शिरा और धमनी इन दोनों 


है. ॥०- किक 5 


. नाड़ियों के मिलने से उनकी शाखा उन्नीस लाख नव सो छप्पन/ 


9८9 यांज्वल्क्‍्यस्मृति । 
होजाती हैं ॥ १ ! मनुष्यों के दादी मुँछ और शिंर में सव मिल 
कर तीन लाख वाल होते हैं। एक सौ सात मर्भस्थल ( जहाँ चोट 
लगने से मर जायें ऐसी जगद्द ) हैं और दो सौ दृष्टियों के 
जोड़ हैं | २ ॥ 

रेग्णां कोव्यस्तु पञ्माशचतस्रः कोव्य एव च | 

सप्तपष्टिस्तथा लक्षाः साद्धाः स्वेदायनेःसह ॥ ३ ॥ 

७२५ (६ ३ की 

वायवीयेबिंगरयन्ते विभक्काः परमाणुवः । 

यथ्यप्येकोअनुवेत्त्येपां भावाना चैव संस्थितिम॥ ४॥ 

स्वेद!।यन ( पसीना निकलने की जगह ) समेत चोवन करोड़ 
सात लाख रोम होते हैं ॥ १ ॥ इनकी गिनती तथ हों सकती 
है जव वायु के परमाणु में अलग-अलग किये णावें । और हे 
मुनि लोग [ तुम लोगों में जो कोईं इन भावों की स्थिति जानता 
हो वह मान्य है। क्‍योंकि ये बड़े कठिन हैं || ४॥ 

रसस्य नव विज्ञेया जलस्याझलयों दशा | 
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सप्ृव तु एुरापस्य रक्तस्याषश मकातंतार ॥ ५४ ॥ 
पट श्लेष्मा पञ्च पित्तश्न चत्वारो मूत्रभेव च | 
8 है म ०2 घ्् च 

बसात्रयों दो तु मेदोमजेकोध्व तु मस्तके ॥ ६ ॥ 

इस शरीर में अन्न का रस नव अजली, जल दश अजली | 
पुरीष ( अन्नमल ) साव अजली, रक्त आठ अजली ॥ ५॥ 
श्लेष्पा ( कफ़ ) छः अजली। पिच पाँच श्रजली/ मूत्र चार अजली/ 
वसा ( चरवी ) तीनः मेद ( मांसरस ) दो, मज्जा ( इड्डी के 
भीतर की चरवी ) सारे शरीर में एक और मस्तक में आधी 
अजली मिलज्जुल्न डेढ़ अजली द्वोती हैं ॥ ६ ॥ 


यतिधमेपकरण :|- श्र 


श्लेष्मोजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु | 
इत्येतद्स्थिरं वष्मे यस्य मोक्षाय कृत्यसौ ॥ ७ ॥ 
दासप्ततिसहलाशि हृदयादमिनिःसूताः । 
हिताहिता नामनाव्यस्तासां मध्ये शशिप्रभस्‌ ॥ ८॥ 


श्लैष्प्ीजस ( कफ़ का सार ) और रेत ( वीय ) भी उत्तना ही 
डेढ़ अजली रहता है । इस प्रकार हाड़ मांस आदि अपविन् 
वस्तुओं से यह शरोर बना है ओर आस्थर है ऐसी भिसकी 
मति है चह पणिडित मोक्ष पाने के योग्य होता है ॥ ७ ॥ जो 
हृंदयस्थ हित और अहित नामक वहत्तर सहख्त ( वहचर हज़ार ) 
नाड़ियाँ निकली हैं ओर इड़ा, विंगला और सुपुम्णा तीन ये इन 
स्वोके मध्य में चन्द्रमा $ सदश प्रकाशमान ॥ ८ ॥ 


मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः 


सक्षियस्तं विदिल्वेह पुनराजायते न तु ॥ ६ ॥ 

जय चारएयकमह यदादित्यादवापदान्‌ | 
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यांगशास्रञ्य मज़ाक ज्ेय यांगममाप्सता ॥ ९१० ॥ 

एक मएडल उसके बीच निर्वात्तस्थल के दीप के समान अचल 
ओर प्रकाशमान आत्मा है; उसकों जानना चाहिए । क्योंकि जो 
उसको जानता हैं वह फिर इस संसार में नहीं उत्पन्न होता ॥8॥ 
याज्ववल्‍्क्य - मुनि कहते हैं योग (और विषयों- को छोड़ 
आत्पा में स्थिरता ) पाने की आमिलापा रकखे चह छुहदारणएयक 
नाम ग्रन्थ जो मेंने से देवता से पाया है 'उसको ओर हमारे 
बनाये हुए योगशासत्र को पढ़े ॥ १० ॥ 


श्ध्द्‌ याज्ववस्क्यस्मृति । 


अनमन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्मृतीन्द्रियम्‌ । 

ध्येय आत्मा स्थितो योज्सों हृदये दीपवत्पसुः ११॥ 

यथाविधानेन पठन्सामगायमविच्युतम्‌ । 

सावधानस्तदम्यासात्परंब्रद्माधिगच्छति ॥ १२ ॥ 

मन) वुद्धि। स्थृत्ति ओर हाथ) पाँव। आँख/ कान आदि 
इन्द्रियों को दूसरे विषयों से हठाकर जो हृदय में अचल दीप के 
समान प्रभु आत्मा स्थित है उसका ध्यान करना | ११ ॥ यादि 
आत्मा का ध्यान न हो सके तो सामवेद का ग्राम सावधान 
होकर यथाविधि पढ़े और अभ्यास करें तो परत्रह्म को 
जानता है ॥ १९ ॥ 


अपरान्तकमुल्लोप्यं मद्रक॑ मकरीं तथा । 
ओवेणक सरोबिन्दुपुत्तरं गीतकानि च ॥ १३ ॥ 
ऋगण्गाथापाणिकादक्षविहिता बह्मगोतिका । 
गेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम ॥ १४ ॥ 
जिसका मन उसमें भी न लगे अपरान्तक/ उल्लोप्य। मद्रक/ 
अकरी/ औवेणक और सरोबिन्दु सहित उत्तर गीत इन सब गीतों 
को पढ़े ॥ १३ ।॥ और ऋतग्गाथा। पारिक्रा) दक्तमीतिका और 
चह्मगीतिका इन सर्वोकी गावे । उनके अभ्यास से चित्त एकाग्र 
होता है | इसलिये इन्हें मोक्ष देनेवाली कहते हैं ॥ १४॥ - 
वीशावादनतत्तज्ञः श्रुतिजातिविशारद्‌ः | 
तालब्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमार्ग नियच्छति ॥ १५॥ 


धर्तिधर्मप्करण । शुद्ध 
गीतज्ञो यदि योगेन नाप्रोति परम पदम्‌ | 


रुदस्यानु चरो भृत्वा तेनेव सह मोदते ॥१६ ॥ 

जो मनुष्य वीणा ( चीन जिसके वजाने की रीति भरत आदि 
मुनियों ने कही है ) वजाने का तत्व जाननेवाला हो। झुति और 
जाति में प्रवीण हो ओर ताल भी जानता हो तो सहज ही मुक्ति 
की राह पाता है ॥ १४ ॥ गीत जाननेवाला यदि योग करने से 
परम पद ( प्क्ति ) न पावें तो रुद्र ( महादेव ) का अन्तुचर होता 
है ओर उन्हीं के साथ क्रीड़ा करता है ॥ १६ ॥ 

अनादरात्मा कीर्थत्स्तस्पाद्स्ड शरारकगम । 

शात्मनस्तु जगत्सव जगतश्चात्मसम्भवः ॥ १७ ॥ 

कथमेतद्धिमुह्यामः सदेवासुरमानवस्‌ । 

जगदुह्अतमात्मा च कर्थ तस्मिन्‌ वदस्व नः॥ १८॥ 

इस प्रकरण में जितनी वातें कही हैँ सबसे मालज़म होता हैं 
आत्मा अनादि है। उसकी उत्पत्ति यही है कि शरीर धारण 
करना आत्मा से सब ( पृथ्वी आदि ) जगत्‌ और जगत्‌ (पृथ्वी 
आदि महाभृत के सेग ) से आत्मा ( जीवों ) की उत्पत्ति कह्दी 
है॥ १७ ॥ परन्तु यह वात विस्तारपूर्तेंक हमसे कहिये कि यह 
देवता, असुर और मनुष्य आदि के सहित संसार केसे उपजा 
ओर उस जगत्‌ में आत्मा किस मकार ( पशु पक्षी आदि योनि 
में ) प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें हम लोगों को बड़ा संदेह है 
( ऐसा ऋषियों ने याज्ञवल्क््य मुनि से पूछा )॥ १८ ॥ 

मोहजालमपास्येह पुरुंषो हृश्यते हि यः । 
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सहसलकरपन्नेत्रः सूयेवचीः सहलकः ॥ १६ ॥ 


श्च्यं योज्ञवल्क्यस्मृत्ति | 
स आत्मा चेर्व यक्षश्व विश्वरूपः प्रजापतिः । 
विराजः सो5न्नरूपेण यज्ञत्वघ॒पगच्छति ॥ २० ॥ 
याज्ञवस्क्यप्तानि उत्तर देते हैं। इस संसार के मोहजाल ( जो 
इस स्थूल शरीर में आत्मा का अभिमान करते हैं ) को छोड़ 
जो असंख्य हाथ पाँव ओर लोचन रखनवाल। है सूर्य के समान 
वैज से प्रकाशमान है और अनेक शिरत्राला है ॥ १६ ॥ बही 
आत्मा और यज्ञ कहलाता है। क्योंकि वह विराट पुरुष अचन- 
रूप से यज्ञ होता है और उससे हृष्टि आदि के द्वारा विश्वरूप 
( संसार का आधार ) होंता है ॥ २० ॥ 
यो द्वव्यदेवतात्यागसम्भदी रस उत्तमः | 
देवान्सन्तप्य सरसो यजमानं फल्लेन च ॥ १९ ॥ 
संयोज्य वायुना सोम॑ नीयते रश्मिभिस्ततः 
ऋग्यजुःसामविहितं सौरं धामोपनीयते ॥ २२ ॥ 

' देवताओं के निर्मित जो वस्तु दी जाती है उससे जो उत्तम 
सकल जगत्‌ के जन्म का वीज रस अदृष्ट व देव उत्पन्न होता है 
बह देवताओं को और फल से यजमान- को तुष्ठ करके (| २१ | 
वायु से भेरित होकर चन्द्रमएडल में प्राप्त होता है । चहाँ से 
किरणों के द्वारा स़यमणडल में प्राप्त होकर ऋक यजु+ और साम 
इन तीनों बेदों का स्वरूप हो जाता है ॥ २२ ॥ 

सुमरडलादसो सूर्यः सृजत्यम्ृतमृत्तमस्‌। 
यजन्म सवभ्रतानामशनानशनात्मना ॥ २३६ ॥ 
तस्मादन्नात्युनयज्ञः पुनरन्न पुनः ऋतुः | 
एवमतदनाथन्त चक्र सम्पासत्तेते ॥ २४ || 


पतिधर्पमुकरणं |. रद 
' अपने मएडल से सूर्य हृष्टिरूप अमृत उत्पन्न करता है जो चर ह 
ओऔर अचररूप सब जगत्‌ के जन्म का हेतु है ॥ २३ ॥ उस 
हृष्ठि से उत्पन्न हुए अज्न से फिर यज्ञ होता है ओर यज्ञ से फिर 
: ( पूर्वोक्त प्रकार ) से अन्न होता है उससे फिर यज्ञ -इस प्रकार 
यह अनादि और अविनाशी संसार घूमता रहता है ॥ २४ ॥ 
अनादिरात्मा सम्भूतिविद्यते नान्तरात्मनः । 
- समवायी तु एरुषो मोहेच्छादेषकर्मजः ॥ २५ ॥ 
सहसखात्मा मया यो वा आदिदेव उदाहतः । 
हे ॥ 
सखबाहरुपजाः स्युस्तस्य वर्शों यथाक्रमम्‌ || २६ ॥ 
आत्मा अनादि है इसलिये अन्तरात्मा की उत्पत्ति नहीं होती। 
यद्यपि ऐसा है तो भी पुरुष शुरीर से समवायी ( सुख दुश्ख 
आदि भोग का सम्बन्ध रखनेवाला ) होता है ओर वह संम्पन्ध 
मोह इच्छा और द्वेप इनसे उत्पादित कर्म के द्वारा होता है ॥२५॥ 
हे मुनि लोगो ! जो मेंने तुमसे असंखूपरूप और सकल जगत्‌ का 
कारण आदिंदेव कहा है उसी के मुँह, वाहु। उर और पाद 
से क्रम से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं ॥ २६।॥ 
पृथिवी पादतस्तस्य शिरसों योरजायत । 
नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्स्पशा द्वायु पुखाच्छिखी २७ 
मनसश्चन्द्रमा जातश्वक्षपश्च॒ दिवाकरः। 
जंघनादन्तरिक्षं च जगच्च सचराचरम्‌॥ २८॥ 
उसी के पाँव से पृथ्वी) शिर से आकाश ( देवलोक घ स्व॒गे ) 
नाक से प्राण) कान से. दशदिशा/ स्पश से वायु, मुँह से 


१६० याज्वल्क्यर्मृति । 


. श्रग्वि ।२७॥ मन से चन्द्रमा, आँख से सूर्य ओर जघन से अंतरिक्ष 

( शून्य आकाश ) ओर चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ २८॥ 

यदव सर कथ बहान्पापयोानिषु जायते । 

इेश्वरः स कर्थ भावेरनिष्टेः सम्प्रयुज्यते ॥ २६ ॥ 

करणेनान्वितस्यापि पूर्वज्ञानं कर्थं च न | 
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वात्त स्वेगता कस्मात्सवंगांअंप न वेदनास्‌ ॥ ३०॥ 

ऋषिलोग पूछते हैं हे त्रहमन। हे योगिन्‌, याप्नवल्कप ! जो 
ऐुसा ही अथांत्‌ आत्मा ही जीव . होता हैं। तो यह पापयोनि 
( मगपक्षी आदि ) में क्‍यों उत्पन्न होता हैं । ओर वह ईश्वर है 
इससे अनिष्ठभाव ( मोह राग) द्वेप आदि दोष ) भी उसमें नहीं 
लग सकते जिससे वह जन्म लेवे ॥ २६ || और मन आदि ज्ञान 
इन्द्रिपों से युक्त है। तो उसको पूव॑जन्म की वातों का ज्ञान क्‍यों 
नहीं रहता और वही सवमें हे तो सवको ( दुश्ख आदि सुख ) 
बेदना का क्यों नहीं जानता॥ ३० ॥ 

झन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाकायकर्मजेः । 

दोषेः प्रयाति जीवो5यं भयं योनिशतेषु च ॥३१॥ 

अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ | 

रूपारयपि तथेवेह स्वेयोनिषु देहिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पहले प्रज्ष का उत्तर योगीश्वर कहते हैं यद्यपि यह जीव इंश्व- 
शंश है और इंश्वर का सत्यज्ञान आदिस्व॒रूप हे तो भी मन 
वाणी और शरीर से जो कम ( अविद्या के वश होकर मोद राग 

- आदि भाव द्वारा ) किये गये हैं उनसे अन्त्यज ( चाएडाल ) पत्ती . 

ओर स्थावर ( ह॒क्ष आदि योनियों में ) क्रम-से सैकड़ों जन्म तक- 


यतिधर्मप्करण । १६६ 
प्राप्त होते हैं ॥| ३१ ॥ और जीवों के अपने-अपने शरीर में 
अनमन्तभाव होते हैं उसीके अनुसार सब योनियों में देहि: 
स्तरूप भी होते हैं ॥ ३२ ॥ 

श् ६ रा पे 

विपाकः कमैर्णा प्रेत्य केषांचिदिह जायते । 

इह वासत्र वे कप भाषास्तन्र प्रयाजनस्‌ ॥ ३३ ॥ 

 प्रूव्याण्यमिध्यायंस्तथानिष्टानि चिन्तयन्‌ । 

वितथामिनिवेशी च जायते*न्त्यास योनिषु ॥३४॥ 

किसी कर्म का फल परलोक में। किसी का यहाँ हो ओर किसी 
का यहाँ वहाँ दोनों स्थल में होता है । इसमें भी जसा भाव 
( अभिलापा ) हो ॥ ३३१ ॥ ( पहले कहा है कि मनोवाकाय 
करें से चाएडाहाय आदि योनि मिलती हैं उती को वढ़ा के दिखाते 
हैं ) जो दूसरे के द्रव्य के हरने की चिन्ता सदा करता रहता है 
ओ और 'अनिष्ठ ( ब्रह्महत्यादि हिंसा ) का चिन्तन करता और 
भूटी वात में वारंबार यह संकल्प करता है वह चाएडाल 
होता है ॥ ३४ ॥ 


पुरुषो5नुतवादी च पिशुनः पुरुषस्तथा । 
अनिवद्धप्नलापी च गृगपक्षिषु जायते ॥ ३५ ॥ 
अदत्तादाननिरतः परदारोपसेवकः । . 
हिंसकश्वाविधानेन स्थावरेष्प्पमिजायते॥ ३६ ॥ 
जो पुरुष झूठ बोलता, चुगुली खाता; कठोर वचन बेला 
करता ओर वेप्रसेग की बात कहा करता है वह मृग और पक्षी 
की थोनि में उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ जो बिना दिये ही दूसरे 
का पन लेता रहता है और दूसरे की स्ली में आसक्क रहता और 


जैसे 
यों के. 


१६२ यात्नवल्क्यस्टृति ! 


यन्ष आदि के विना ही जीवों को मारा करता है वह स्थावरयोनि 
में उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥ ' 

आत्मज्ञः शोचवान्दान्तस्तपस्त्री विजितेन्द्रियः । 

धर्मझद्वेदविद्यावित्सात्िविको देवयोनिताम्‌ ॥ ३७॥ 

असत्कायरतों धीर आरम्भी विषयी च यः । 

स राजसो मनुष्येषु मतो जन्माधिंगच्छति॥ ३८॥ 

जो आत्मज्ञानी ( विद्या और धन आदि के गब से रहित ) 
होता है शोचवान्‌ ( बाह्य आशभ्यन्तर की शुद्धि से युक्त ) शान्ति 
रखनेवाला। तपष्त्ी। जितेन्द्रिय/ धर्म करनेत्राला और बेंदों का 
अथे जाननेवा ता होता हे वह सातक्तविक ( सतोगुणवाला ) देव- 
योनि को भाप्त होता है॥ ३७ ॥ जो असत्काय ( तृत्यगीत आदि ) 
में सदा रत) व्यग्रचित्त ( कार्यों से व्याकुल ) और दिययों में 
ज्िपटा रहता है वह रजोगुणवाला मरने पर मनुष्प की योनि में 
उत्पन्न होता है ॥ १८॥ 

निद्रालुः करकृस्लुब्धी नास्तिको याचकस्तथा | 

प्रमादवान्‌ भन्नवृत्ता मवेत्तियेक्ष तामसरः ॥ ३६.॥ 

रजसा तमसा जब सम्रावेष्टों श्रमान्नह । 

भाविरनिष्टे: संयुक्तः संसार प्रतिपय्यते ॥ ४० ॥ 

जो निद्रालु ( अधिक सोनेत्राला ) जीवों को पीड़ा देनेवाला/ 
लोभी। नास्तिक ( धमंनिन्दक ) याचक ( सेगन )+ भमादी 
( कार्यत्िषिक से रहित ) और उलटे आचार से युक्त होता है वह 
तामस ( तमोगुणवाला ) तियेकूबोनि ( पशु पक्षी आदि. योनि) 
में उत्पन्न होता है॥ ३२६ ॥ इस प्रकार जो भुस्सा और तमोगुण 


अतिघर्मप्रकरंण । श्& रे 

से धुक्त होकर अनेक भकार के दुः्ख देनेवाले भाव से युक्ष होता 
है वह पुनः पुन+ शरीर घरता है ॥ ४० ॥ 

मंलिनों हि यथादरशों रूपालोकस्य न क्षमः । 

तथाविपक्करणं आत्मज्ञानस्य न॑ क्षमः॥ ४१ ॥ 

कटववारों यथा पक्क मधुरः सन्‌ रसापि न । 

प्राप्यते ह्यात्मनि तंथानापक्रकरणेज्ञता ॥ ४२ ॥ 

अब पूर्व जन्म की सुधि क्‍यों नहीं रखता इत्यादि दूसरे 
प्रश्न का उत्तर देते हैं जिस प्रकार मलिन दर्पण में रूप नहीं 
देख पड़ता ऐसे हे आत्मा भी अविपक्षकरण (९ राग द्वेष आदि 
मत से आक्रान्त चित्त ) होने से पूर्षजन्म की बातों के जानने 
में समथे नहीं होता ॥ ४१ ॥ जिस ग्रकार कडुई (तीत ) 
ककड़ी में बिना पंके उसका मधुर रस प्रकट नहीं होता इसी तरह 
जब तक आत्मा के करण ( इन्द्रिय अपक्ष राग देष आदि मल से 
युक्त ) रहते हैं तव तक जानने की शक्ति नहीं होती ॥ ४२ ॥ 

सवा श्रयां निजे देहे देहे विन्दति वेदनाम्‌ । 

योगी सुक्कश्च सवोर्सा यो न प्राधोति वेदनास्‌ ॥४३॥ 

आकाशमेकं हि यथा-घटादिषु पूंथग्मवेत्‌ । 

तथात्मेको छ्नेकश्व जलाधारेष्विवांशुमान्‌॥४४॥ 

नलिसको देह का अभिमान लगा है वह अकनी देह में सवा: 
अप ( आध्यात्पिक। आधिदेषिक और आधिभोतिक ) वेदना को 
पाता है और जो योगी अहकार आदि से रहित है बह दूंसरों 
की बेदना जानता है ओर आप उनको नहीं पाता ॥ ४३ ॥। 
जिस मकार आकाश एक दी है परन्तु घट आदि उपाधिभेद से 


१६४ याप्षवर्क्यस्मृति । 

घटाकाश) मठाकाश ऐसे भिन्न-भिन्न नाम से कहां जांता दे 
अथवा जैसे सूर्य एक ही है परन्तु मिस-जिस प्रकार के पात्र में 
जल रक्‍खोंगे उसमें बेसा ही दीख पड़ने से अनेक प्रकार का 
मालूम होता है इसी प्रकार आत्मा एक है है परन्तु अन्तश्करणा 
उपाधि-भेद से अनेक जाने पड़ता है | ४४ ॥ 


शी हु, 


ब्रद्मत्रानलतंजापसि जंज भम्रश्नाति चातंवः । 

इम लाका एप चात्मा तस्माच सचराचरमस ॥ ४ ५॥ 

मृदृरडचक्रसयगात्कुम्भकारों यथा घटय। 
: फराति दणशतकाईगृह वा मगहकारकः ॥ ४६ ॥ 

ब्रह्म .( आत्मा ) थ्यकाश, वायु। अग्नि जल ओर भूमि ये 
सब धातु कहलाते हैं क्‍योंकि शरीर में व्याप्त होकर उसका 
धारण करते हैं। और इत्त आकाश आदि को लोक जड़ भी 
कहते हैं । आर यह ज्ञानमय आत्मा कहलाता है। इन दोनों से 
चराचर जगत उत्पन्न होता हैं ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार मिट्टी; दंड 
ओर चक्र से कुम्हार घड़ा बनाता हे एवं तृण) मृत्तिका और 
काठ से ग्रहकारक ( बढ़३ ) घर बनाता हैं ॥ ४६ ॥ 


हेमपात्रपुपादाय रूप॑ वा हेमकारकः । 
निजलालासमायोगात्कोशं वा कोशकारकः ॥ ४७॥ 
' करणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु । 
, सृजत्यात्मानमात्मा च सम्भूयकरणानि च ॥४८॥ 
फ्ैवल सुबरों से सोनार विविध भाँति के रूप बनाता है और 


अपनी लाला (लार ) से मकड़ी कोश ( जाला ) तनती 
है ॥ ४७ | इसी, प्रकार इन्द्रियों को और प्रथ्वी आादे महाश्षतों 


यतिधरप्करण । १६४ 


को लेकर आत्मा सित्-मित्न योनियों में अपने ही को ( नि 
कर्म से वैंधा हुआ ) उपजाता है ॥ ४८ ॥ 


महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथैव हि । 
कोन्यथैकेन नेज्रेण दृष्टमन्येन पश्याति ॥ ४६॥ 
वार्च वा को विजानाति पुनः संश्र॒त्य संश्रुताम्‌ । 
अतीतायेः स्मृतिः कस्य को वा स्वप्स्य कारक ॥ ५०॥ 


मिस भकार ( पृथ्वी आदि ) महाभूत सच हैं; इसी प्रकार 
आत्मा भी सच है । नहीं तो एक इन्दिय में जो वस्तु जानी 
गडें है उसको दूसरी से यह वही चीज्ञ है ऐसा कौन जानता ।४६॥ 
और एक सपय सुनी हुई वात को फिर यह वही बात है ऐसा कौन 
जानता; जो बातें बहुत दिन की हो गई हैं उनकी सुधि कोन 
रखता, जो वातें स्वप्न में देखीं उनका स्मरण किसको होता ( क्योंकि 
उस समय सब इल्द्रियों का व्यापार विरुद्ध रहता ) है [| ४० ॥| 
कट १.०९ 85 मे 
जातिरुपवयोबत्तविद्यादिभिरहरुकृतः | 
"५ ०० पी. 5 
शब्दादिविषयोद्योगं कमेणा मनसा गिरा ॥ ४१ ॥ 
प हक [| 6 हि पु | 
स सन्दिगधमतिः कर्मेफूलभस्ति न चेति वा । 
[4 हिल्‍ ३ न | ० 
विश्वुतः सिद्धमात्मानमसिद्धो४पि हि मन्यते ॥ ५२॥ 
जाति। रूप और विद्या आदि से हमीं युक्त हैं ऐसा अहंकार 
किसको होता और सुनना, रपशे करना आदि जो विपय के 
भोग हैं इनके लिये उद्यम कौन करता; इसलिये बुद्धि और इन्द्रियों : 
से अलग एक आत्मा है यह सिद्ध दे ॥ ५१ ,॥ बह आत्मा अई- 


श अ 


कार आदे से दूषित होंके सब कर्मों में फल हैं; था नहीं है ऐसा 


१६६ याघ्रवल्क्पस्मृति | 


सन्देह बुद्धि में लाता है और अपने को ऊृतार्थ न हो तो भी 
कृतार्थ मानता है ॥। ४२ ॥ 
मम दाराः सुतामात्या अहमेषामिति स्थितिः । 
हिताहितेषु भावेषु विपरीतमतिः सदा ॥ ५३॥ . 
ज्ञेयज्षे पक्ृतों चैव विकारे वाविशेषयवाय्‌ । 
अनाशकानलापातजलप्रपतनोद्यमी ॥ ५४ ॥ 
उस ( अइकारादि दूषित आत्मा ) को यह ममता होती है 
कि ये हमारे स्ली) पुत्र ओर शृत्य हैं और में इनका हूँ और हित 
तथा अनहित कार्यों में सदा विपरीत मति दोती है। यह शात्ष- 
मर्यादा है ॥ ४३ ॥ ज्षेयज्ञ आत्मा प्रकृति ( आत्मा के गुण की 
साम्यावस्था ) ओर विकार अ्रहंकार आदि से पविवेकरहित होता 
है और अनशन ( खाना छोड़ देना ) अग्नि और जल्ल में प्रवेश 
करना ओर ऊँचे स्थल से गिर के मरजाना इत्यादि वातों में उद्यम 
करता है ॥ ५४ ।। 


एवं उत्तो5विनीतात्मा वितथामिनिवेशवान्‌ । 
कमेणा द्वेषमोहाभ्यामिच्छया चेव बध्यते ॥ ५४ ॥ 


8 8" 


आवचायोंपासन वेदशाख्रार्थेषु विवेकिता । 

तत्कमेणामनुष्ठानं सक्ञः सद्धिंगिरः शुभाः ॥ ४६ ॥ 

ऐसा अविनीतात्मा होकर झूठा संकल्प करता हुआ कर्म 
राग। देष/ मोह और इच्छा से बाँधा जाता है ॥ ४४ ॥ मुक्ति का 
डपाय कहते हैं| विद्या के लिये गुरु की उपासना, वेंदांव और 
योगशास्र आदि के अर्थ का विवेक रखना। उनमें जो कर्म कहे . 
हैं एन्हें करना/ सज्जनों से संग कर॒ना/ प्रिय वचन बोलना ॥५६।) 


यतिंधमप्रकरण । १६७ 


सूयालोकालम्मविगमः सर्वेभृतात्मदशनम्‌ । 

त्यागाः परिग्रहाणां च जीणेकापायधारणम्‌ ॥ ४७॥ 

विषयेन्द्रियसंरो धस्तन्द्रालस्यविवर्जनम्‌ । 

शरीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिष्वघदशनस्‌ ॥ ५८॥ 

स्त्रियों का देखना और स्पशे त्याग देना) सब जीवों को अपने 
समान जानना। पॉरिग्रह (पुत्र स्ली आदे ) का त्याग करना 
पुराना वस्ध पहनना ॥ ४७ || विषयों से इन्द्रियों को रोकना 
तन्द्रा ( ज॑माई ) और आलस्य ( अचुत्साह ) को छोड़ना। देह 
में अपविश्रता आदि दोपों को समझा करना। सव प्रहत्तियों 
( गमन आदि ) में अघ ( पाप को देखना ॥ ५८ ॥। 

नीरजस्तमतासचशुद्धिनिःस्पृहता शमः । 

एतेरुपायेः संशुद्धः सत्तयोग्यमृती भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

ततस्मृतेरुपस्थानात्‌ सत्तयोगात्परिक्षयात्‌ । 

। ५. 4, (६ 9, १३८. 

कमंणा तान्चकपाच सता यागः प्रवतेत ॥ ६० ॥ 

रजोगुण और तगमोगुण का परित्याग ( प्राणायाम आदि से 
अन्तभ्करण की शुद्धि )। विपयों में अभिल्लाप न रखना और शप 
( संगम ) रखना। इन सब उपायों से शुद्ध होंकर केवल 
सतोगुणयुक्न होकर ब्रह्म की उपासना करें। तो मुक्त होता: 
है ५६ ॥ तत्त ९५ आत्पा ) का सदा स्मरण होने से; सतोगुण 
( शुद्धि ) के योग से; कर्मों के नाश होने से और सज्जनों के 
संग से आत्म का योग होता हैं ॥ ६० ॥ 

शरारसक्षयं यरप मनः सत्तस्थमीश्वरस । 

अविय्युतमतिः सम्यग्जातिसंस्मरतामियात्‌ ॥ ६ १॥ 


श्ह्द याज्वस्क्‍्यस्माति । 

यथा हि भरतो वर्णेवर्णयत्यात्मनस्तत्ुम्‌ । 

नानारूपाश झुवाणस्तथात्मा कमेजास्तन्‌ः ॥ ९ २॥ 

जिस अविप्लुतमाति ( अईकार आदि से अदापत बुद्धि ) का 
मन शरीरत्याग समय में सच्चगुणयुक्ष होकर ईश्वर में लगता हैः 
वह यदि पर्मगति न पावे तो पूर्वजन्मों का स्मरण तो उसे होता 
ही है ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार नस अनेक रूप बनाने के लिये- 
भिन्न-भिन्न प्रकार का वेष बनाता है इसी प्रकार अपने ( शुभा- 
शुभ ) कर्मों से उत्पन्न शरीर आत्मा धारण करवा है॥ ६२ ||. 

कालकर्मात्मबीजानां दोषैंमतुस्तथैव च । 

गर्भस्य वेकृतन्हृष्टमज्नहीनादिजन्मनः ॥ ६३ ॥ 

अहड्लरेण मनसा गत्पा कृमफलेन । 

शरीरेश च नात्माय॑ मुक्कपूवः कथश्चन ॥ ६४ ॥ 

काल) कर्म और आत्मा वीज ( अपनी उत्पत्ति का कारण 
पितां कं बीज ) और माता के ( रज के ) दोष इन सघ दोषों 
से भी गर्भ का विकार होकर .अंगहीन आदि का जन्म होता 
है॥ ६३१॥ अहंकार। मन। सेसार के हेतुभृत जो दोष हैं धर्म 
अधपेरूपी कर्मों का फल और सूक्ष्म शरीर इन सबसे यह आत्मा 
मोक्ष होने बिना कभी नहीं छूटता है ॥ ६४ 

वत्याधारः स्नेहयोगाद्रथा दीपस्य संस्थितिः। ._, 

विक्रियापि च दृष्टेवमकाले प्राशसड्क्षयः ॥ ६५॥ - 

अनन्ता रश्मयर्तस्य दीपवद्यः स्थितों हृदि। 

- सितासिताः कबुनीलाः कपिलापीतलोहिताः॥ ६ ६॥ 


यतिधर्मप्रकरण । १& है 


जेसे एक ही दीपक में कई वत्तियाँ और तेल के योग से 
जलते दीप को मवल वायु एक साथ ही सबको बुर्का देता. है 
इसी भकार अकाल में भी मनुष्यों का भराणत्याग हो जाता 
है ॥ ६४ ॥ मोक्षम'गे कहते हैं । जो आत्मा दीप के सदश हृदय 
में स्थित है उसकी श्वेत) काली, कबरी) नीली, कापिला। पीजी 
और लाल रंग की असंख्य नाड़ियोँ हैं ॥ ६६ ॥ 

ऊच्वमेकः स्थितस्तेषां यो मित्ता सूर्यमरटलम्‌ | 

ब्रद्मयतोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिस्‌ ॥ ६७ ॥ 

[पु (१४०. 

यदस्यान्यद्रश्मिशतपृध्यमेव व्यवस्थितम । 

तेन देवशरीराणि तेजसानि प्रप्यते ॥ ६८ ॥ 

उनमें एक नाड़ी जो ऊपर की और सु्यमण्ठल को भेद 
कर ब्रह्मा के स्थान से भी परे चली गई है उसीके द्वारा परम- 
गति को प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥ इस आत्मा की पुक्तिनाड़ी से 
भिन्न और जो सेकड़ों उध्येमख नाड़ियाँ हैं उनसे देबताओं 


३ मे 


के धाम और शरीर प्राप्त दोते हैं ॥ ८८ ॥ 

येनेकरूपश्चा धस्ताद्रश्मयो5स्य यृदुप्रभाः । 

इह कर्मोंपभोगाय तेः संसराति सोब्वशः ॥ ६६ ॥ 
. बेंदेंः शाज्रैः सविज्ञानेर्जन्सना मरणेन च । 
- आर्त्या गत्या तथागत्या सत्येन छ्नतेन च ॥ ७०॥ 
“ और जो उसके सीचे कम ज्योतिवाली नाड़ियाँ हैं उनके 
. द्वारा इस संसार में अपने कर्मा का भोग करने के लिये जन्म 
पाता है ॥ ६६ ॥ बेद। शात्ष/ अनुभव, जन्म) मरण। पीड़ा 


. चलना। न चलना; सचाईं/ झुठाई ॥ ७० ॥ 


३०० यजिवस्कयस्मृति । 
श्रेयसा सुख॒दुश्खाम्यां कमेमिश्व शुभाशुमेः । 
निमित्तशाकुनज्ञानग्रहसंयोगजेः फलेः ॥ ७१ ॥ 
तारानक्षत्रसश्ञारैजागरेः स्वप्रजेरपि । 
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आकाशपवनज्योति जलभूतिमिरेस्तथा ॥ ७२॥ 
हित वस्तु का मिलना ( परलोक के ) सुख ओर दुःख अच्छे 
और बुरे कमें। निमित्त ( भूकम्प आदि ) शकुन ज्ञान ( पक्षी की 
चेष्ठा जाननी ) ( सूर्य आदि ) ग्रहों फे संयोग से जो फल 
उत्पन्न हो ।॥ ७१ ॥ तारा ( अश्विनी आदि सचाइस से मिन्न ) 
ओऔर नक्षत्र ( आविश्वनी आदि ) इनकी गति द्वारा शुभाशुभ 
फल जानना) जागते वा सोते समय जो भला बुरा देखें, आकाश/ 
वायु) ज्योति ( सूर्य आदि ) जल भूमि और अन्धकार जो ये 
जीवों के उपभोग के लिये चने. हैं ॥ ७२ ॥ 
मन्वन्तरेयु गप्राप्त्या मन्त्ौषधिफलैरपि । 
वित्तात्मानं वेचमान कारणं जगतस्तथा ॥ ७३॥ 
अहड्भारः स्ृतिमेंधा देषो बुद्धिः सुख घृतिः । 
इन्द्रियान्तरसझार इच्छा धारणजीविते ॥ ७४ ॥ 
मन्व॑ंतर ( मनु का चदलना ) युग का वदलना और मंत्र 
तथा औषधियों का फल इन सब वातों से हे मुनि लोगो ! देह 
से पृथक्‌ आत्मा है और वह जगत्‌ का कारण है ऐसा स- 
मक्कों | ७३ ॥ अहंकार स्मरण मेथा , धारण ) देव, बुद्धि। 
सुख, बैये। इन्द्रियान्तर संचार ( अथोत्‌ एक इन्द्रिय से जानी 
हुई चीज़ का दूसरी से स्मरण करना ) इच्छा घारयणा/ 
जला ॥ ७४ ॥| 


यतिधमेग्रकरण । २७९ 


स्वगः स्वप्रश्व सावानां प्रेर्णां मनसो गतिः। 

निर्रपश्चतना यंत्र आदान पाश्चमातेकर ७५।। 

यत घतान दरृश्यन्ते लिज्ञान परमात्मनः । 
: तस्मादस्ति परो देहादात्मा स्वंग इश्वरः ॥ ७१॥ 

स्वगे। स्वप्त। इन्द्रियों की भेरणा। मन की गति। निमष 
( पलक मारना )) चेतना) यक्ष। पद्ृभृतों का धारण ॥ ७५ ॥ 
इतने सब परमात्मा के चिह्न देख पड़ते हैं । इसलिये देह से 
अशहाग कोई आत्मा) जे! सबका इंश्चर ओर सब व्याप्त है यह 
चात सिद्ध भई ॥ ७६ ॥ 

बुद्धीन्द्रियाए सार्थानि मनस्कर्मेन्द्रियाणि च। 

अहड्भरश्च बुद्धिश्व पृथिव्यादीनि चेव हि ॥७७॥ 

अव्यपक्मात्मक्षेत्रक्ञः क्षेत्रस्यास्य निगयते । 

इंश्वरः सर्वेभूतस्थः सन्नसन्सदसच्च यः ॥ ७८ ॥ 

शब्द आदि अपने विपयों साहित श्रोत्र आदि बुद्धि इन्द्रिय 

मन वाणी आदि कर्मे'न्द्रिय/ अहंकार बुद्धि; एृथ्नों आदि पश्च 
महाभूत ॥ ७७ ॥ और अच्यक्ल ( प्रति ) ये सव उस सर्वेच्यापी 
और इश्वर सत्‌ असत्‌ रूपधारी के स्थान ६ ओर इनमें रहकर 
बह शभ्रात्मा और ज्षेत्रज्ञ कहा जाता है ॥ छऊ८प॥ 


बुद्धेरुत्पत्तिव्यक्नाचतो 5हड्ढारसम्भवः ।. 
_तन्मात्रादीन्यहझ्ञरादेकोत्तरगुशानि च ॥ ७६ ॥ 

शब्दस्पशैश्च रूप॑ च॒ रसो गन्धश्च तदूगुणा+॥ 

यो यस्मान्रिग्सृतश्चेषां स॒ तस्मिनेव लीयते ॥८०॥ 


२०२ याक्वश्क्यस्मृति । 


अव्यक्त ( सत्त रज तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ) 
से बाद्धि की उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार और अहंकार से 
तन्मात्रा आदि उत्पन्न होती हैं । और इनमें क्रम से एक २ गुण 
आधिक होते हैँ ॥ ७६ ॥ शुब्द। स्पशे) रूप। रस और गन्ध ये सब 
उन आकाश आदि पश्चमतों के गुण हैं और जो जिससे निक- 
लता है वह प्रसलयसमय् उसी में लीन हो जाता है ॥ ८० ॥ 

यथात्मानं सृंजत्यात्मा तथा वः कथितो मया । 
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विपाकालम्कारणा कपेणामीश्वरोइपिसन्‌ ॥5१॥ 

[| ७५ ०... प # ५ 

सर रजस्तमश्चेव गुशास्तस्थेव कीत्तिताः । 

रजस्तमोभ्यामाविश्श्वक्रवद्भाम्यते दयसों ॥ ८२ ॥ 

ईश्वर भी होकर जिस तौर यह आत्मा मानस आदि तीनों 
प्रकार के कर्मो के विपाक होने से आत्मा ( जीव ) को सिरजता 
है सो मैंने आप लोगों से कह्य ॥८१॥ सचक्त्वः रम और 
तम ये नीनों गुण भी उसीके ४ और रजोगुण तमोगुण से. युक्त 
होकर चक्र के  सदश वही आत्मा इस संसार में घूमता है यह 
भी कहा ॥ ८२ ॥ 

अनादिरादिमांश्चेष स एव पुरुषः परः । 

लिह्ेन्द्रियग्राह्मरुूपः सविकार उदाहतः ॥ ८३ ॥ 

पितृयानो<5जवीशथ्याश्र यद्गस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 

तेनाग्निहोत्रिणो यान्तिस्व॒गेकामा दिव॑ प्रति॥८०॥ 

वह अनादि परम पुरुष शरीर धारणखरूपी विकार से आदि- 
मान होता है.-चिह्द ओर इन्द्रियों से देखने योग्य भी होता 
हैं ॥ ८ह३े ॥ अजवीयथी देवताशों का पथ ओर अगर्त्य ,के तारए 


यतिधमेमकरण । २७३ 
के बीच पितुयान है उसीमें होकर रवर्ग की इच्छा से यज्ञ करने- 
वाले अग्निहोन्री लोग स्व॒से जाते हैं # ॥ ८४ ॥ 

ये च दानपराः सम्यगशमिश्र गुणैयुताः । 

तेथपि तेनेव मार्गेण सत्यत्रतपरायणाः ॥ ८५ ॥ 

तत्राष्शीतिसाहसा मु]नयो गृहमेधिनः । 
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पुनशवतिनों बीजभृता घर्मप्रवत्तेकाः ॥ ८६ ॥ 

जो लोग अहैकार छोड़कर दानशील होकर दया ज्ञौति/ 
अनसूया। शौच) अनायास) मंगल, अक्रापएय और अस्पृह्य इन 
आत्मा क आठों गुणों से युक्त हैं। वे भी सत्यवादी उसी भागे से 
सगे को जाते हैं ॥ ८५ ॥ उसी पिठ्यान में अद्वासी इज़ार पाने 


गृहस्थ धर्मवाले रहते हैं।उनका यही धर्म है कि वार-बार 
राह के आदि में धरम का उपदेश करके उसका वीज बौते 
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हैं ॥ ८६ ॥ 

हा | «५ भा कप श; यर ००९ 'शीकिन अल 

' सम्रषिनागवीध्यन्तदेवलोक॑ समाशिताः। 
तावन्त एवं मुनयः स्वास्म्मविवाजिताः॥ ८७ ॥ 





> # विष्णु, चायु और मत्स्यंपुराण में, नागवीथी, अजचीथी, चूष- 
भवीथी आदि का. वर्णन है । अश्विनोी आदि *७ ऋ्चतों का 
विभाग करके इनकी कल्पना को है। उसीके अछुसार देवयान 
और पिलत्याम अर्थात्‌ उत्तरायण, दक्तिएरयन का करपना भी होती 
है। इन वीथियाँ काचर्णन वराहपिहिरे 'इदत्संद्दितए के शक्तेचारा- 
ध्याय में किया है । अगरुत्य तारा दक्तिण में है, इस कारण पित्यान 

, प्रार्म में उसका निर्देश किया हैं। इन दोनों यएनों की कल्पना का सूल 

' ऋग्वेद में भी है। वास्तव में सूर्येश्रमण मार्गे-क्रन्तित्वुत्त के अंशों 
“की कल्पना मात है। उससे संच सज्लत्रि रुपंड शप्त होजाती है । : 


गण याप्षवल्क्‍्यस्छृति । 


तपसा बदह्मचर्येण सद्गत्यागेन मेधया | ४ 

तत्र गतल्लावनिष्ठन्ते यावदाभृतसंज्ञवस्‌ || ८८ ॥ 

सप्तविं ओर नागवीथा ( प्‌रावत पथ ) के बीच देवलोक में 
रहनवाले। उतने ही ( अद्वासी हजार ) म्रनि सब काम छोड़कर 
केवल ज्ञान में रत || ८७ | तपस्या ब्रह्मचर्य, संगत्याग और 
मेधा इन सब गुणों से युक्त महाप्र तय तक स्थित रहते हैं ॥ ८८ ॥ 
. यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा । 

श्लोकाःसृत्राणि भाष्याणि यच्किश्वन वाडमयस्८ & 

वेदानुबचन यतज्ञो बह्मचर्य तपो दमः। 

श्रद्धोपवासः स्वातन्त्यमात्मनो ज्ञानहितवः ॥ ६० ॥ 

* और उन्हीं से वेद, पुराण। अगविद्या/ उपनिषद्‌) श्लोक। 

सूत्र, भाष्य और जो ऊुछ शास्त्र हें सव प्रचलित हुए हैं ॥८६॥ 
चेंदों का पदना। यंक्ष करना। चघह्मचर्य रखना। तपरपा। इन्द्रियों 
का दमन धर्म में अद्धा/ उपवास और स्तंत्रता ( निशिचिन्ताई ) 
इस सबसे ज्ञान होता हू ॥ ६० ॥ 


सह्याश्रमेविंजिज्वास्यः समस्तैरेवमेव तु । 
द्रषग्यस्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्र द्विजातिमिः॥ ६ १॥ 
य एनमेव॑ विन्दन्ति ये चारणयक्रमाश्ििताः। 
उपासते छिजाः सत्यं अद्धया परया युताः॥ ४.२ ॥ 
द्विन लोग) हर एक आश्रम में उस आत्मा की जिज्ञासा 
( खोज ) करें उसी का मनन ध्यान और विचार करें | आत्म- 
आन के ही उपाय पू्े कहे हैं ॥ ६१ ॥ नो द्विन बड़ी अद्धा से 
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युक्ष होकर उस आत्मा की उपासना कही रीति से अरएय 
( तिजेन मदेश ) में करते हैं वे उसको पाते हैं ॥ ६२ ॥ 
: क्रमाते सम्मवन्त्यचिरहः शुक्लन्तथोत्तरम्‌ । 
अयन देवलोक॑ च सवितारं सवैद्यतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ततस्तान्एुरुषोप्स्येत्य मानसो वह्मलोकिकान | 


करोति पुनरावत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥ ६४ ॥ 

निन्‍्हें आत्मज्ञन होता है वे क्रम से अग्नि। दिन) शुक्लपक्ष। 
उत्तरायण।, देवलोक) से और विद्युत्‌ ( विनली ) इन सब मुक्कि 
की राह दिखानवाले देवताओं के लीरू में जाकर उन्हीं का-सा 
रूप पाते हैं ॥ ६३ ॥* मानस ( जिसकी उत्पत्ति मन के संकल्प 
. से है ) पुरुष आकर जनक ब्रह्मत्ञोक में पहुँचाता हे और बहा 
से फिर उनफ़ा जन्म नहीं होता । क्‍योंकि परमात्मा में ज्ञीन 
होजाते हैं ॥ ६१ ॥ 

यज्ञेन तपसा दानेयें हि स्वगंजितो नराः । 

चग निशा कृष्णुपक्ष दाक्षशायनमेंत्र वे ॥ ६४ ॥ 

पितृलोक चन्द्रमसं वायुं वृष्टिं जल॑ महीस्‌। 

क्रमाते सम्भवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च ॥ ६६ ॥ 

जो लोग यज्ञ तपसथा ओर दान देने से स्वग में जाते ई थे 
अपते पुणय का फल सोगने के अनन्तर क्रम से धरम निशा/ 


* देवयाल मार्ग 'तेडचिरसिरूस्सवनयालिंपो5हरह आपूर्यमाण 
' इत्यादि झ्षुत्ति के अछुसार होता है । और पिठ्यान छूमसरिलंस- 
बन्ति घूमाद्वाति राजेस्पसपक्षम! इत्यादि हैं। ज्योतिष सिद्धान्त से 
मेप आदि ५ राशि देवयान और छघुलादि ६ राशि पितृयांन हैं 
अर्थात्‌ उत्तययण और दक्षियायन । 


२०६ थान्नवल्क्यस्मृति । 


कष्णपक्ष)। दक्षिणायन | 8४ ॥ पितलोक/ चन्द्रलोक। इनके 
देवता का लोक पाते हैं | फिर वायु हृष्टि जल्ल और भूमि को 
प्राप्त होकर अन्न आदि के वीये का रूप होकर संसार में 
आते हैं ॥ ६६ ॥ 

एतद्यो न विजानाति मार्गद्धितयमात्मवान्‌ । 

दन्दशकः पतह्नो वा भवेत्कीटो5थवा कृमिः॥ ६७॥ 

ऊरुस्थोत्तानचरणः सब्ये न्यस्योत्तरं करम्‌ | 

उत्तानं किश्लिदुन्नाम्य मुख विष्म्य चोरता ॥ &८॥ 

जो इन दोनों पथां के धर्मों का आचरण नहों ऋरता वह 
सांप पक्षी और कीड़े मकोड़ों का जन्म पाता हैं॥ ६७ ॥ उपा- 
सना का प्रकार कहते हैं-पञ्मासन से वेंठकर/ चॉयें हाथ की - 
हथेली में दहिना हाथ उतान रखकर मुँह कुछ ऊपर को उठा 
वा छाती से रोककर ॥ &८ | | 


निर्मीलिताक्षः सत्वस्थों दन्तेदेन्तानसंस्प्शन्‌ | 
ताल्ुस्थाचलजिहृश्व॒ संबृतास्यः सुनिश्चलः॥ ६६॥ 
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संनिरुष्येन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितासनः । 

दिगुणं त्रिगुणं वापि प्राणायाम पुपक्रपेतु॥ २०० ॥ 

आँखें मूँदुकर काम क्रोध आदि -से रहित होकर दॉँतों से 
दाँत ने मिलाकर/ तालू में जीभ को अचल रखकर मुख मूँद 
निश्चल होऋर बैठे ॥ ६६ ॥ इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों 
से अच्छी तरह रोक और न बहुत नीचे और न छझँचे 
आसन पर बैठकर दूना वा तिगुना प्राणायाम करने का 
आरम्भ करें ै। २०० || 


यतिघमप्करण | २०्छे 
ततो ध्येयः स्थितो योश्सों हदये दीपवत्मश्ुः । 
घारयेत्तत्र चात्मानं थारणां घारयन्ब॒धः ॥ १॥ 
अतन्द्धान स्पृतिः कान्तिहेष्टिः श्रोतज्ञता तथा । 
निजं शरीरछत्सृज्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ २ ॥ 


जब पश्णवायु अपने वश में हो जावे! तो निश्चल दीप के 
समान प्रश्नु का हृदय में ध्यान करना और उस हृदय में आत्मा 
का धारण करना | धारण ( एक प्रकार का पाणायाम ) भी विशव- 
लोगों को रखना चाहिये ॥ १ ॥ अन्तर्द्धान ( अरृश्य होजाना ) 
सस्‍्वृति ( अतीन्द्रिय चाततों का स्मरण ) कांति ( शोभा ) दृष्टि (जो 
होगई है था होनेवाली बात है। उसका देखना ) ओजज्ञता 
( बड़ी-बड़ी दूर की बातों को सुन लेना ) अपना शरीर छोड़कर 
दूसरे के शरीर में मवेश कर जाना ॥ २ ॥। 

अर्थानां छन्दतः सृष्टियोंगसिद्धेहिं लक्षणम्‌ । 
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सिद्धेयोंगे त्यजन्देहमस्तत्वाय कस्पते ॥ ३ ॥ 
अथवाप्यम्यसन्वेदं न्यस्तकर्मा बने वसन्‌। 
अयाचिताशी मिलश्वक परां सिद्धिमवाप्रुयात्‌ ॥ 8 ॥ 


ओर अपनी इच्छा ही से जिस चीज़ को चाहे उत्पन् करले 
थे सब योग सिद्धि के लक्षण हैं । और जब योग सिद्ध भया तो 
देहत्याग करने से नह्मरूप ही जाता है ३ ॥ अथवा ( यज्ञ दान 
आदि न कर सके तो ) किसी वेद का अम्पास करते सघ काम 
छोड़ बन में रहकर पिना माँगे जो मिले उसे परमित भोनन करता 
रहे । इस प्रकार परम सिद्धे ( मुक्ति ) को पाता है ॥ ४ ॥ . 


श्व्टे धान्नेवस्क्यस्माति । 
न्यायागतधनस्ततनज्ञानानिष्ठोी5तिथिप्रियः । 
श्राद्धऊृत्सत्यवादी च गृहस्थो5पि हि सुच्यते ॥ ५॥ 
जिसने धर्म से धन कमाया हो। जो तच्लज्ञान में निद्ठा 
( प्रीति ) रखता हो) अतिथि को प्यार करे। श्राद्ध करनेवाला 
ओर सत्यवादी हो, तो वह शहस्थ भी मुक्त होता है ॥ ४ ॥ 
इति अध्यात्मप्रकरण समाप्त । 


65. 
अथ प्रायाश्चत्तप्रकरण । 
महापातकजान धोरानू नरकान्प्राप्य दारुणानू | 
कम्मक्षयात्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह ॥ ६ ॥ 
महातातक ( ब्रह्म हत्यादि पाँच ) से उत्पन्न घोर नरकों के 
भोगने से जब कप का ज्ञय होता है? तो महापातकी लोग इस 
संसार में) जिन-जिन योनियों को प्राप्त होते हें, वे इस पकार हैं ।।६॥। 
मृगश्वशूकरो छर्णा बह्यहा योनिम्च्छति । 
खरपुष्कसवेनानां स॒रापो नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
| 0 ल «प +, 0 
कृमिकीठपतक्लं स्वण॒हारी समाझुयात्‌ । 
तृशशुल्मलवात्व॑ व क्रमशो शुरुतत्पगः ॥ ८॥ | 
मगा ( हिरन )8 कुत्ता) सुअर और ऊँट का जन्म ब्रह्मघाती 
पाता है। सुरा पीनेवाला गधा। पुष्फस ( प्रतिलोभ निषाद से 
शुद्र की सख्ती में उत्पन्न ) और चेन ( बेदेहक से आंवष्ठी में उत्पन्न ) 
का जन्म पाता है ॥ ७ ॥ सोना चुरानवाला रृमि, कीट और 
पतंग का जन्म और गुरुपल्नीभोक्ता तृण) गुल्म और लता का 
जन्म पाता है ॥ ८ ॥ 


प्रायश्वित्तमकरण । २०६ 


ब्रह्मह्म क्षयरोंगी स्थात्‌ सुरापः श्यावदन्तकः | 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतरपगः ॥ 5 ॥ 
यों येन संवसत्येषां स तल्लिंगोईमिजायते । 
अन्नहत्तामयावी स्यान्मूकी वागपहारकः ॥ १० ॥ 


ब्रह्मघाती मनुष्प का जन्म पावे तो राजयक्ष्मा रोग होता 
है ओर सुरापी काले दौतवाला, सोना चुरानेवाला सड़े नख 
का और गुरुतरपगामी कोढ़ी होता है ॥ ६ ॥ जो इनमें किसी 
के संग रहे वह भी चैसा ही महापातकी कहलाता है । अन्न चुराने 
तो उसे अजीणो रोग, घाणी चुरावे ( पोथी चुरावे। कपट से पढ़े 
या विद्या न चताते ) तो मूक ( गंगा ) होता है ॥ १०॥ 
धान्यमिश्रोइतिरिक्तिज्ञः पिशुनः पूतिनासिकः | 
तैलहत्तेलपायी स्यात्यृतिवक्रस्तु सूचकः ॥ ११ ॥ 
परस्य याषित ह॒त्वा ब्रह्मस्वमपहत्य च | 
अरण्ये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षमः ॥ १२ ॥ 
घान्य से मिली हुई चीज़ चुरावे तो उसके कोई आधिक आग 
होता है ( जैसे छ१ जेंगली » चुगली करनेवाले की नासिका 
दुर्गन्‍्ध देती है। तेल चुरावे तो तैल्ञपायी ( कीड़ा ) होता है। 
सूचक हो ( भूठपूठ किसी को दोष लगाने ) तो उसका . मुँह 
वसाता हैं ॥ ११ ॥ जो दूसरे की स्लो अथवा प्राह्मण की चौज् 
अपहरण करता है। वह निर्जज्ञ वन में ब्रह्मराक्षस होता है ॥१२॥ 
हानजाता प्रजायेत पररत्नापहारकः । 
पत्रशाकं शिखी हत्वा गन्धान्‌ छुच्छुन्द्री शुभानू.१ ३ 
हि 


२१० पाक्षवल्क्‍्यस्मृति | . 


मूषकी धान्यहारी स्पाद्यानमुष्टः कपिः फलम्‌ । 
जल स्वव+ पयः काको गृहकारी छयपस्करस्‌ ॥ १४॥ 
दूसरे के रज्नों को छुराबे तो हीन जाति ( हेमकार नाम पत्ती 
योनि ) में उत्पन्न होता है। जिसमें पत्ते ही हों ऐसा शाक्र चुराते 
तो भीर और सुगन्ध की वस्तु चुरावे तो छछूदर होता है ॥ १३ ॥ 
धान चुरावे तो मूस, यान ( सवारी ) चुरावे तो ऊँट, फल चुरावे 
तो बानर/ जल चुरावे तो प्लव ( शकठापिल नाम पत्ती )। दूध 
घुरावे तो काक ओर गहस्थ की चीज़ चुरावे ( म्रशल आंदे ) 
तो शहकारी ( वरट नामक कीट ) होता है॥ १४॥ |; 
मधुदंशः फल ग्रप्रो गा गोधारिन वकस्तथा | . 
शिवन्नी वस्त्र श्वा रसं तु चीरी लवण॒हारकः ॥ १५ ॥ 
प्रदशनाथमतचु मयोक्क स्तेयकमोणी । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणशिजातयः ॥ १६ ॥ 
पधु चुरावे तो दंश ( डांस ) मांस चुरावे तो गिद्ध) गो चुराबे 
तो गोह। अग्नि चुरावे तो बगला बख्ने चुराबे तो कोढ़ी) कोई 
खट्टा-तीठा आदि रस चुरावे तो कुचा होता और निमक चुरावे 
तो चीरी ( ऊँच स्वर से बोलनेवाला कीट ) होता है॥ १५॥ मैंने 
यह दिखलाने को इतना ही कहा है। परन्तु जिस प्रकार की चीज्ञ चु- 
राबे वैसी दी जाति में वह उत्पन्न होता है ऐसा समझना चाहिये १६ 
यथाकम फल आप्य तयक्‍तव कालपथेयात्‌ | 


जायन्ते लक्षणअष्टा दरिद्राः पुरुषाधमाः ॥ १७ 
ततो निष्कल्मपीभूताः कुले महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपता धनपान्यतमान्विताः ॥ १८ ॥ | 


४ 


प्रायश्चित्तपकरंण । २११ 


.. अपने किये हुए कर्मो के अनुसार नरक में वास और पशु 
पक्षी आदि योनि को पाकर कालक्रम से कर्मफाल क्षीण होने पर 
कुख्प आर द्वारेद्री मनुष्य का जन्म होता है ॥ १७ | तव जो 
अच्छा कमे करें तो पापरहित होकर घड़े कुल में जन्म पाकर 
नाना प्रकार के भोग। विया और घन धान्य से युक्त होता है ॥१ ८।॥। 

इति कर्मविपाक प्रकरण समाप्त । 
विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ | 
अनिगप्रहाचेन्द्रियां नरः पतनघ्ृच्छति ॥ १६ ॥ 
कल. रु) हक कप कक है है... 
तस्मात्तेनेह कत्तेब्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
_ एवमस्थान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसिदति ॥ २० ॥ 
जो नित्य वा नेमित्तिक वस्तु विहित है। उसके न करने से। 
निन्दित वस्तु के करने से और इन्द्रियों का संयम' न रखने से 
मनुष्य पतित दोता है | १६ | इसलिये वह पुरुष प्रायश्षित्त 
करे; उसके करने से वह शुद्ध ओर उसका अन्‍्तरात्मा प्रसन्न 
होता है. ॥ २० ॥| : 
प्रायश्चित्तमक॒वाणाः पापेषु निरता, नरोः । : 
अपश्चात्तापिनःकष्ठन्नरकान याति दारुणा ब्‌॥ २ १॥ 
तामिस लोहशई च महानिस्यशास्मली। 
रख कुइमलं पृतिमृत्तिकं कालसूत्रकम्‌॥ २२ ॥ 

,,. जो भायश्ित्त नहीं करते ओर सदा पाप में रत रहते तथा 

“उसका पछतावा भी नहीं करते; वें लोग दारुण कष्ठ देनेवाले 

नरक में जाते ६ ॥ २१ ॥ तामिख, लोहशेकु, महानिरय शा- 

स्मलि। रोरब) कुदमल। पूतिमृत्तिक/ कालसत्रक ॥ २२॥ .. 


२१३ याजवलक्‍्यस्मृति | 
सड्डातं लोहितोदं च सविषं संप्रपातनम्‌। 
महानरककाकोल सज्ञीवनमहापथम्‌ ॥ २३ ॥ 
अवीविमन्धतामिस्स कुम्मीपार्क तथेव च। 
असिपत्रवनं चेव तापन॑ चेकविशकम्‌ ॥ २४॥ 
संघात, लोहितोदक/ सर्विप। संप्रयासन, महानरक्र/ का- 
कोल) सेंजीवन, महापथ | २३ | अवीचि, अन्धतामिस्र+ कुम्मी- 
पाक और असिपत्रवन ये इक्कीस नरक हैं । जैसा इनका नाम है, 
वैसे ही कएट इनमें होते हैं ॥ २४७ ॥ 
महापातकजै घौरिरुपपातकजे स्तथा । ह 
अन्वितायाँ त्वचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः ॥ २५॥ 
प्रायश्चित्तेरपेत्येनो यदज्ञानक्ृतं भवेत्‌। 
कामतो व्यवहायैस्तु ववचनादिह जायते॥ २६॥ 


जो नरों में अधम महापातक्न और उपपातक से युक्त और 
प्रायश्षित्त नहीं करते। वें इन नरकों में पड़ते हैं॥ २४ ॥ जो 
पाप अज्ञान से करे वह प्रायथ्रित्त करने से दूर होता है और 
जो जानबवूऋ कर किया हो वह दूर नहीं होता। परन्तु पराय- 
 श हि ज अ के 
थित्त करने से धमेशासत्र के वचनों के.द्वारा लोक में व्यवहार 
के योग्य होजाता है ॥ २६ ॥ 
हि] कब पु 
अह्महा मद्यपः स्तंनस्तथंव शरुतरपगः । 
ब ३ 0 मे ञ्२ ५+ 
एते महापातकिनों यश्च तेः सह संवसेत ॥ २७ ॥ 
३ हु 


गुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुहृदधः | 
ब्ह्महत्या सम॑ ज्ञेयमधीतस्यथ च नाशनम्‌ ॥ २८॥ 


प्रायश्चत्तप्करंण | २१३६ 
ब्राह्मण को मारनेवाला। मदिरा पीनेवाला। ब्राह्मण का 
, प्ोना चुरानेवाला। शुरू की स्ली में गसन करनेवाला और जो 
इनके संग में रहे, थे पाँच महापातकी कहे जाते हैं ।। २७ ॥ गुरु 
फी भूठी निन्‍दा, वेद की निन्‍्दा, मित्र का बंध और पढ़े हुए 
शास्त्र को भुल्ाना ये चारों ब्रह्महत्या के समान हैं ॥ रे८ ॥ 
निषिद्धमक्षएं जैच्रम्यमृत्कर्ष च वचोउनृतम्‌ | 
रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥ २६ ॥ 
कप + 
अश्यरत्रमनुष्यस्री मधेत हरणं तथा । 
७५ विज ९ छ के 
निक्षेपंस्प च सर्वे हि सुवर्शस्तेयसम्मितस्‌ ॥ ३० ॥ 
लशन आदि निषिद चीज़ों का खाना। कुटिलाई करना। 
बड़ाई के लिये झूठ वात वोलना और रजस्वला ख््री का मुँह 
चुसना ये सव स॒रापान के तुल्य हैं ॥९६॥ घोड़ा, रत्न) मनुष्य/ 
स्री। भूमि! गो ओर थाती ( रक्‍्खी हुईं चीज़ का अपहरण 
करना ) ये सब सबसणस्तेय के समान हूं ॥ ३० ॥ 
साखिभायाकुमारोएु स्वयानिष्वन्त्यजास च । 
, समोत्राएु सुतस्लीषु गुरुतस्पसमं स्पृतस ॥ ३१॥ 
पितठुःखसारं मातुश्व मातुलानीं स्त॒पामपि। . 
| 0 | पक «7 5 +, 
मातुश्सपत्ना भागनामाचायंतनया तथा । ३२२ ॥ 
मित्र की स्ली, उत्तम जाति की कारी कन्या। वहिन। चाणएडाली/ 
अपने गोत्र की स्लरी ओर पुत्र की चधू इन सबर्भे गमन करना 
गुरुतत्पगमन के तुल्य है ॥ ३१ ॥ फूफू। माता, मामी। पतोह। 
सौतेली माता) वहिनः गुरु की लड़की | ३२ ॥ 


श१४ थांज्ञवरक्यर्ईति | 


आधचाययपत्नीं स्रसुतां गच्ब॑ंस्तु गुरुतरगः |. ' 
लिफ दित्वा वधस्तत्र सकापायाः खिया अपि॥३३॥ 
गोवधो बात्यतास्तेयमणानां चांनपाक्रिया । 
अनाहिताग्निता परयविक्रयः परिवेदनम्‌॥ ३४ ॥ 
गुरु की स्ती और अपनी लड़की इनमें से किसी का गमन 
करे तो गुरुतरपग होता हैं। राजा उसका लिंग कटवा कर मार 
डाले | ओर जो स्री ही कामवश होकर इन्हीं पुरुषों के पास 
जाये तो उसे भी मरवा डाले ॥ हे४ ॥ गोवध करना। जिसको 
जिस समय में कहा है उस समय तक यज्ञोपवीत न देना, चोरी 
करना। ऋण न * देना? अधिकारी होकर अग्निहोंत्र न करना/ 
जो बेचने योग्य चीज़ नहीं हैं उनका वेचना जेंठे भाई के रहते 
ही छोटे का व्याह करना ॥ है४ ॥ ॒ 
भृतादध्ययनादान भ्रतकाध्यापन तथां । 
७ ६ €. ... * 0 | कप 
पारदाय पारिवत्य वाधंष्य लवण क्रिया ॥ ३५ ॥ 
ख्रीशूद्रविटक्षत्रवधों निन्दिता्थोपजीवनम्‌ । 
नास्तिक्यं त्रतलोपश्च सुतानां चेव विक्रपः॥ ३६ ॥ 
नौकर से पढ़ना, नोकर होकर पढ़ाना। दूसरे की ख्ी का 
सेवन/ छोटे का व्याह हो बड़े का कारा ही रहना) ब्याज लेने की 
जीविका करना निभक वनाना॥ ३४५ ॥ स्री, शूद्र। वैश्य और क्षत्रिय 
का वध करना) निन्दित वस्तु से मीविका करना। नारितिकता करना/ 
ब्रह्मचारी होकर ख्री-गमन करना। अपने लड़कों का बेचना || ३ ६॥ 


धान्यकुप्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनय्‌ । 
पितृमातृछ तत्यागस्तडागारामविक्रयः ॥ ३७ ॥ 


ग्रायशिचत्तप्रदरण । २१४ 


' कन्यासंदूपणं चेव परिविन्दकयाजनमस्‌ | 
 कन्याप्रदानं तस्वेव कोटिल्यं त्रतलोपनम्‌ ॥ ३८॥ 
धान्य। पीतल) सीसा आदि द्वव्य और पशु की चोरी करना/ 
यज्ञ के योग्य जो नहीं ( शूद्र आदि ) उनको यज्ञ कराना; पिता/ 
माता और लड़का इनका त्याग करना; तालाव और बगीचे को 
बेचना ॥ र२े७।॥ कन्या का दूषण ( अंगुली आदि से योनि 
विदारण ) वरना, बड़े भाई के रहते.जो पहिले अपना व्याह 
करे उसको यज्ञ कराना। उसी को कन्यादान देना। कुटिलता 
करना; ब्ृत्त छोड़ना ॥ स्‍्ैय | म 
. आत्मनो्थ्ये क्रियारम्भो मयपस्रीनिषेवणस्‌ । 
स्वाध्यायारिनसुतत्यागों बान्धवत्याग एवं चु ॥१६॥ 
इन्धनाथ हुमच्छेदः खीहिंसीपधजीवनस्‌ |. 
हिंसयन्त्रविधानं च व्यसनान्यात्माविकयः॥ ४० ॥ 
अपने है। लिये भोजन वनाना। मदिरा पीनिवाली सी का 
सेवन। वेद के पाठ-अग्निदोत्र ओर लड़के को त्यागना) वान्धव 
( चाचा) मामा आदि ) का त्याग करना ॥ ३६ ॥ ईंधन के 
लिये पेड़ काटना। ख्री के द्वारा जीवन करना। किसी जौच के वध 
से वा ओपघ से जीवन करना) हिंसा करनचाले यंत्रों को चनाना, 
व्यसन ( मुगया आदि १८ )) अबने को बेचना ॥ ४० ॥ 
: शद्रप्रेष्यं हीनसख्यं हीनयोनिनिषेवणस्‌ । 
तथेवाना श्रमे वासः परान्नपरिषृष्टता ॥ ४१ ॥ 
, असच्छाल्ाधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । 
वी, ५ हो ० > शक पक 
_ भायाया विक्रयश्वैषामेकैकपुपपातकस्‌ ॥ ४२ ॥ 


२१६. याज्ञव॒स्क्सस्मृति | 


शूद्र की सेवा करना। ददीनजाति से मित्रता करना, नीच 
जाति की स्री का भोग! किसी आश्रम में न रहना, दूसरें का 
अन्न खाकर जीना ॥ ४१ ॥ असत्‌ शात्तर ( नास्तिक आदि के 

शास्रों को ) पढ़ना, जहाँ सोना चाँदी आदि निकले ऐसी खानि 
* में अधिकार पाना और अपनी ख्ली का वेचना इनमें से हर एक 
कमे उपपातक कहजाते हैं ॥ ४२ ॥ 

शिरःकपाली ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कमवेदयन्‌। 

ब्रह्महा दादशाब्दान मितश्र ऋशुद्धिमाप्नुयात्‌ १३॥ 

ब्राह्मणस्य परित्राशाह॒वां द्ादशकस्य च। 

तथाश्वमेधावभथस्नानादों शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ४४॥ 

ब्राह्मण का घात करे तो इसी अपने मारे हुए ब्राह्मण की 
खोपड़ी हाथ में लेकर और एक दूसरी खोपड़ी को बॉस में बाँध 
कर ध्वजा बनाकर अपना क्रिया हुआ कमे सबको सुना कर 
भीख मॉँग-माँग के थोड़ा-योड़ा खाबे | इस प्रकार बारह वर्ष 
बत करने से ब्रह्मइत्या से छूटडता है ॥ ४३ ॥ किसी ब्राह्मण 
का प्राण बचा देवे अथत्रा वारह गो का प्राण बचाये वा किसी 
के अश्वमेध यज्ञ में अवभश्रथ नाम स्नान करें। तो उसी समय 
ब्रह्महत्या से छूड जाता है ॥ ४४ || 

दीघतीत्रमयग्रस्तं बाह्मएं गामथापि वा । 

हृष्ठा पथि निरातड़ कृत्रा वा बह्यहा शचिः ॥9५॥ 

(8 ९ ७ .। हर 

आनाय वप्रसवेस्व हत घातत एव वा। 

तन्निमित्तं क्षतः शख्रे जीवन्नपि विशुद्ध्यति ॥ ४६॥ 

चिरकाल से किसी रोग से भ्रस्त .वा .घड़े दुशखद।गी.कुछ 


प्रायश्चित्तप्रकरण । ३१७ 


आदि रोग से पीड़ित ब्राह्मण अथवा गौ को राह में देखे और 
उसकी सेवा करके उसे चेगा करे) तो भी ज्रह्महत्या से छूट जाता 
है ॥ ४५ ॥ जो कोई ब्राह्मण का सवेस्व धन हरता हो उससे 
लड़ाई करके ब्राह्मण का धन बचांवे और घायल होकर जीवे/ 
तो ब्रह्मइत्या- से छूट जाता है । यदिं मर जाय तो भी ब्रह्महत्या 
से दूर होजाता है ॥ ४६ ॥ 
लोमभ्यः स्वाहेत्येवं हि लोमप्रभ्ृति वे तनुम्‌ । 
' मर्जा तां ज्ञहयाद्वापि मंत्रे रेमियथाक्रमम्‌ ॥४७ || 
. सक्ञमे वाहतो लक्ष्यमृतः शुद्धिमवाप्तुयात्‌। 
मृतकल्पः प्रहारातों जीवन्नपि विशुद्यति ॥४८॥ 
अथवा ( लोमम्य: स्वाहा ) इत्यादि मंत्रों से अपने शरीर 
के ( रोम/ खाल रक्त) मांस) मेद। स्‍्नायु। हड्डी और मज्जा ) 
इन सबको अग्नि में हवन कर दे तो ब्रह्महत्या से छूट जाता 
है ॥ ४७ ॥ दो धनुर्विद्या जाननेवाले जहाँ लड़ते हों, उनके बीच 
में खड़ा होगे; यदि उनके बाणों से मरणाय तो शुद्ध और बहुत 
घायल होकर जीता वचे तो भी त्रह्महत्या से शुद्ध होता है ४८॥ 
'अरण्ये नियतो जप्त्वा तिवें वेदस्य संहिताः । 
शुद्धंयते वा मिताशी त्वाप्रतिसोतः सरस्वतीम्‌ ॥४६॥ 
पात्रे घन वा पर्याप॑ दत्त्तां शुद्धिमवाप्नुयात्‌। 
अदातुश्च विशुद्धयथमिश्विश्वानरी स्प॒ता ॥५०॥ 
अपने भोजन का संयम कर (थोड़ा भोजन करे ) वन में 
जाकर सम्पूणे वेद का तीन बार पाठ करे)-तो भी शुद्ध होता है। 
अथवा मिताशी ( थोड़ान्योड़ा रा! हु 2 होकर सरस्वती. 
५2] 
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नदी के तीर-तीर पश्चिम समुद्र जाने। तो होता है ॥ धह्वां 
अथवा सुपात्र ब्राह्मण को उसके जीवन भर के लिये पूरा द्रव्य 
दे देवे/ तो भी शुद्ध होता है ॥| ४० ॥ 
यागस्थक्षत्रिविड्घाती चरेद्बह्महणि ब्रतम्‌ | 
गभहा च यथावण तथात्रेयी निषदकः ॥ ५४१ ॥ 
चरेद्रतमहत्वापि घाताथ चेत्समागतः । 
दिग्रुणं सवनस्थे तु आह्मणे व्रतमादिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो यज्ञ करते हुए क्षत्रिय वा वैश्य को मोरे तो ब्रह्महत्या का 
बत करे । जिस वर्ण के गभे का पातक करें उस वर्ण के मारने 
में जो प्रायश्रित्त कध्त है? वह करे ओर रजस्वला स्त्री को मार 
तो भी जिस वण की स्ली है उसी बणे की हत्या का प्रायश्रिच 
करे ॥ ५१ | मारने के लिये आवे ओर क्विसी कारण से न मारे 
तो भी वह उतना ही प्रायश्वित्त करे जो मारने में होता है | यदि 
यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को मारे तो दूना प्रायश्रेत्त करना 
चाहिये ॥ ५१५२ || . 
इसि बअह्महत्या प्रायश्ित्तप्रकरण | 
सुराम्बधृतगोमृत्रपयसामग्निसन्निभस्‌ | 
. मुरापोधन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिंगच्छति॥ ५३ ॥ 
बालवासा जठी वापि बह्महत्यात्रतं चरेत्‌। 
पिण्याक॑ वा कणान्वापि मअक्षयेत्त्रितमा निशि ॥ ५०७॥ 
* यदि कोई सुरा पीवे तो मद्रि,/ जल घी। गौ का मूत्र और 
दूध इनमें से किसी एक को अग्नि के समान तपाकर पीवे और 
इसी से मरणाय तो शुद्धि होती है ॥ ३१ |! कंबल पहन कर 
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और जद बढ़ांकर भन्महत्या का श्र॒त करें अथवा तील वर्ष तक 
राजि के सम्रय एक ही वार पिएयाक ( पीना ) व चावल के कण 
( कन्ना ) भोजन करे तो भी शुद्ध होता है ॥ ५४॥ 
 अत्ञानान्ु सुरां पीखा रेतो विर्पृत्रमेव च। 
] है # > ४ ७. 
पुनः सस्कारसहान्त त्रया वर्णा छजातयः ॥ ४.५ ॥ 
पतिलोक॑ न सा याति बाह्मणी या घर पिबेत। 
' इहेव सा शुनी गृध्री शकरी चोपजायते॥ ५४६ ॥ 

यदि विना जाने सुर) रेत। विप्ठा अथवा शत पीले तो 
तीनों द्विन चरणों का फिर से संस्कार करना चाहिये॥ ४५॥ फो 
ब्राह्मणी द्धी सरा पीवे तो वह पतिलोक को नहीं प्राप्त होती । यहीं 
कुत्ती) शकरी और गिद्ध पत्नी की योनि में उत्पन्न होती है ॥५६॥ 

इति खुरापान प्रायश्वित्र4 करण । 

आ्ह्मणः सर्थहारी तु राज्षे सुसलमर्पयेत्‌ । 

स्वक्म ख्यापयंस्तेन हतो मुक्कोपि वा शुचिः॥५ज॥ 

अनिवेदय नपे शुध्येत्सुरापत्रतमाचरन्‌ | 

५ ७ है श 9 
आत्मतुस्य सुवर्ण वा दया द्रॉप प्रतुष्टिकृत ॥५८॥ 
' ब्राह्मण का सोना चुरानेबाला अपना कमे कहके राजा को 
लोहे का मूसल दे फिर राजा चाहे उस मूसल से उसका वध करे 
वा छोड़ दे दोने| भकार वद शुद्ध होजाता है ॥| ५७ | राजा से 
निवेदन न करे तो सुरापी का व्रत करने से शुद्ध होता हे। 
अथवा अपने -वराबर वा जितने से ब्राह्मण संतुष्ट हो उतना 
सोना दे तो भी शुद्ध होता है ॥ ४८ ।॥ ह 
- इति स्वरणेस्तेयभायश्थमित्प्रकरण । 


३६३० यश्चिवस्क्यस्थति । 

तम्तेष्यःशयने साधेमायस्या योषिता स्वपेत्‌। 

[ क् 4, छ 

गहीत्वो कृत्य गृषणो नेऋषग्या चोत्सजेत्तस॒स्‌ ॥५६॥ 

प्राजापत्य॑ चरेत्कूच्छूं समा वा शुरुतत्पगः । 
. चान्द्रायएं वा त्रीन्मासानम्यसेद्वेद्सहिताम्‌ ॥६०॥ 

जो गुरुपल्ी में गपन करे वह लोहे की शय्या और ख्री वना 
के उसे इतना तपावे कि लाल होजाय तव उसी स्त्री के सेग 
सोचे अथवा अपना अंड और लिंग काट के अगुली पर लिये 
हुए नेऋत्य दिशा में चलते-चलते प्राण त्याग दे तो शुद्ध होता 
है॥ ५६ ॥ अथवा तीन वर्ष तक रूच्छू प्राजापत्य नाम व्रत करे 
( इन ब्रतों को आगे कहेंगे )वा तीन महाँने तक वेदसहिता 
का अभ्यास करता हुआ चान्द्रायण न्रत करे तो भी शुद्ध 


होता है ॥ ६० ॥ 
इति शुरुतल्पगप्रायश्ित्तप्रकरण । 


एभिस्तु संवसेदो वे वत्सरं सोएपि तत्समः । 
न्यां समुद्वहेदेषां सोपवासामकिश्वनास्‌ ॥ ६१ ॥ 

इनके साथ जो एक वर्ष रहे वह भी उन्हीं के समान हो- 
जाता है | इन लोगों की कन्या को उपवास कराके और एक 
सूत भी पिता का उसके शशेर पर न हो ऐसी रीति से ब्याह ले 
तो कुछ दोष नहीं है ॥ ६१ ॥ 

इति संसगप्रायश्चिंतप्रकरण । 

चान्द्रायणं चरेत्सवोनवकृष्टान्निहन्य तु । 

शुद्रे5धिकारहीनोअपि कालेनानेन शुद्धवति ॥ ६ २॥ 

किसी नीच जाति ( सूत मागध आदि ) मनुष्य को पारे तो 
चान्द्रायण जत करें । यद्यापि इन सघ त्रतों के करने में जप भी 


प्रायश्चित्तमकरंण । २२१ 
करना होता है और उसमें शूद्र का अधिकार नहीं है परन्तु वह 
इतने काल के व्रत ही से शुद्ध होजाता है ॥ ६२ ॥ 

पश्चगव्य॑ पिबेद्रोप्ती मासमासीत संयमः । 
गोष्ठेशयों गोईतुगामी गोप्रदानेन शुद्धवति ॥६१॥ 
कृच्छअवातिहच्छूत चरेदापि समाहितः | 
दद्यात्विरात्र चोपोष्य इपभेकादशारतु गाः॥६४॥ 
जो गो को मारे वह पश्वगव्य ( गो का मृत) ग्रोवर) दूध। दही/ 
घी ओर कुशा का जल ) पीकर महीना भरतक इंद्वियों का 
संबम करके गो की शाला में सोवे। गो के पीछे-पीछे दिन में घूमा 
करे महीना के अन्त में एक गोदान करे तो शुद्ध होता है ॥६३॥ 
मासमर रृच्छुधत करे या अतिकृच्छू करे अथवा तीन 
दिन उपवास करके दश गौ और एक बैल दान देथे तो 
शुद्ध दोजाता है॥ ६४ ॥ 
ह इति गोवधप्रायश्चिक्त्करण । 
उपपातकशुद्धिः स्यादेव चान्द्रायशेन वा | 
पयसा वापि सासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ ६५ ॥ 
ऋषमभेकसहसा गा दद्चात्तत्रवधे पुमान्‌ | 
ब्रह्महत्यात्रतं वापि वत्सरजत्रितयं चरेत्‌ || ६६ ॥ 
दूसरे उपपातकों की भी शुद्धि इसी गोवधप्रायश्चित से होती 
है अथवा चान्द्रायशत्व॒त से या महीना भर दूध पीने से या 
पराक ज्त करने से भी होती है ॥ ६५॥ यदि कोई पुरुष 
प्त्रिय को मारे तो एक बेल समेत हज़ार गोदान देने से वा तीन 
चर्ष तक ब्ह्महत्या का प्रत करने से शुद्ध होता है ॥ ६६ ॥ 


श्र याज्वैरक्यस्मृति ।. 
: वेश्यहाब्दं चरेदेतदयादेकशतं गवाम्‌। 
पणमासाच्छूदहोप्येतद्धेनूदेद्याइशाथ वा ॥ ६७॥ 
. बुरवेत्तबह्मविदक्षत्रशद्रयोषाः प्रमाप्य तु । 
'हतिन्धनुबस्तमविं क्रमाइयादिशुद्धये ॥ ६८॥ 
चैश्य को मारे तो एक वर्ष ब्रह्महत्या त्त करे अथवा सौ गो- 
दान दे तो शुद्ध होता है | और शूद्र का वध करे तो छः महीने 
ब्रह्महत्या व्रत करे व दश गो और एक बेल दान देकर शुद्ध 
होता है । ६७ ॥ यदि ब्राह्मण वैश्य/ क्षत्रिय ओर शूद्र की व्य- 
भिचारिणी स्ियों को पारें तो अपनी शुद्धि के लिये क्रम से द॒ति 
( चरसा ) धक्तुघ/ बकरा ओर भेड़ का दान देवे॥ ६८ ॥ 
अप्रदुर्श खिये हतवा शद्रहत्यात्रत चरेंत्‌ 
अस्थिमतां सहर्ख॑ तु तथानस्थिमतांमनः ॥ ६६ ॥ 
माजारगोधानकुलमण्डूकाश्व पतत्रिणः । * ह 
हत्वा ज्यह पिषेत्षीरं ऋच्छूं वा पादिक चरेत्‌ ॥७०॥ 
अदुष्ठा ( सुशीला ) स्ली को मारे तो शूद्रहत्या का त्रत करे 
और हजार हड्डीवालें तथा एक गाड़ी का वोभ बेहड्डीबाले जीव 
मारे तो एक शुद्रह॒त्या का व्रत करें ॥ ६६ ॥. बिल्ली, गोह) ने- 
उरा। मेढ़क/ कुचा और चिड़िया इन्हें मारे तो तीन दिन तक दूध 
पीकर रहे वा पादकृच्छू त्रत करे तो शुद्ध होता है ॥ ७० ॥ 
गजे नीलदृषाः पञ्च शुके वत्सो द्विहायनः। 
खराजमेषेषु वृषो देयः क्रोज्चे जिहायनः ॥ ७१ ॥ 
हंसश्येनकपिक्राव्यजलस्थलशिखरिडनः । 
भासं हत्वा च दद्याद्वमकब्यादस्तु वत्सि काम ॥७ २।| 


प्रायशिचत्तप्रकरण ! रह 


हाथी को मारे तो पाँच नील हृषभ दान दे। शुक ( तोता ) 
मारे तो दो वर्ष का वछरा दान दें। गददा। वकरा। मेढा ओर 
फ्रींच पक्षी को मारे तो तीन वर्ष का वछरा दान देवे ॥ ७१ ॥ 
हँस) बाज) वानर। ऋ्रव्याद ( कन्चा मांस खानेवाले गिद्ध। व्याप्र। 
धृगाल आदि ) जलचर ओर स्थलचर पक्षी मबूर और भास 
( पक्षिविशेष ) पश्नी को सारे तो एक गोदान दें । क्रव्पाद छोड़ 
ओऔरों को मारे तो बछिया दान दे ॥ छर 
एरगेष्चायसो दरडों पण्डके अपुसीसकर्म 
कोले घृतघगे देय उध्ठ गुज्ञा हयेंशुकम्‌॥ ७३॥ 
तित्तिरी तु तिलदोएं गजादीनामशक्नुवन्‌। 
दान॑ दातु चरेत्कृच्द्रमकेकस्य विशुद्धये ॥ ७४ ॥ 
साँप को मरे तो लोहे का दएड दान करे। पएडक (नंपुसक व 
जल में रहनेवाला सपे ) को मारे तो पीतल और सीसा दान करे) 
कोल ( शूकर ) को मारे तो थी का घड़ा देते । ऊँट को मारे तो 
गुना ( घुघची ) दान देंवे | घोड़ा मारे तो बस्तर दान करे ॥७३॥ 
तित्तिर मरे ते एक दोना तिल दान करना और इ/थी आदि 
के मारने में जो दान देना कहा है वह न कर सके तो हर एक के 
बदले एक-एक कृच्छु त्रत करे ॥ ७४ ॥ 
फूलपुष्पान्नरजससत्तघाते धृताशनस्‌। 
किश्वित्सास्थिमतां देय॑ प्राणायामस्त्वनस्थिके ७५॥ 
वृक्षगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यम्क्शतस्‌ । 
स्यादोपधिदृथाडेदे क्षीरशी गो धतुगोदिनम ॥७६॥ 
फूल) फूल, अनाज और रस ( गुड़ आदि ) में नो नीव पड़ 


५२७ पातवलकयस्माति | 


जाते हैं, इनको मारे तो घी भोजन करे और इड्डीताले जीव को 
मारे तो थोड़ा-सा दान दे । विना हड्डी का हो तो एक प्राणायाम 
करने से शुद्ध होता है॥ ७४ ॥ यदि कोई प्रयोजन ( आदर 
आदि ) दक्ष) गुल्म? लता ओर वीरुघ ( ये सव व्यवहाराध्याय 
में कह आये हैं ) इन सरवोकों काटे तो सौ बार कोई गायत्री 
आदि ऋचा जपने से शुद्ध होता है । और ओपधियों को व्यर्थ 
कांटे तो दिन भर दूध पीकर रहे और गो की सेवा करे। इतनां 
विशेष है ॥ ७६ ॥ 

पुंश्चली वानरखरेदंष्टश्चोष्टादिवायसेः । 

प्राणायाम जले क्ृृत्वा घृत॑प्राश्य विशुद्धयति ॥७७॥ 

यन्मेद्रेत इत्याभ्यां स्कन्न॑ रेतोभिमन्त्रयेत्‌ | 

स्तनान्तर॑ म्रवोर्मध्ये तेनानामिकया स्पशेत्‌ ॥७८॥ 

व्यभिचारिणी स्री, वानर/ गदहा। ऊँट और कोआ आदि 
दाँत से काट लेवें तो जल में खड़ा होंकर प्राणायाम करे और 
उस दिन घी खा के रहे तो शुद्ध होता है ॥ ७७ ।॥ जिसका वीर्य 
स्वप्त श्रादि में अपने आप गिर पड़े तो वह ( यन्मेध्यरेतः ) 
इत्यादि दोनों मंत्रों से उस्तका अभिमन्त्रण करे ओर उसकी 
छाती के मध्य और भोंह के बीच अनामिका ऊँगुली से 
छुआवे ॥ ७८ ॥ 


मयि तेज इतिच्छायां स्वांदृष्ठाम्बगतां जपेत । 
सावित्रीमशुचो दृष्टे चापलये चानतेपि च.॥ ७६ ॥ 
अवकीर्णी भवेद्त्वा बह्मचारी तु योपितम्‌। 
गुम पशुमालम्य नेऋतं स विशुद्यति ॥ ८० ॥ 


प्रायचित्तमर्करेण । पक 

अपनी परंछाहीं पीछे आती देखें तो ( मायितेजः ) ईस 
मेत्र की जपे ओर किसी अपरपित्र भंजुंष्य को देखे वां चंर्चलता 
करे अथवा मूठ बोले तो गायत्री का जप करे ॥ ७६ ॥ “यदि 
कोई ब्रह्मचारी स्ली के पास जाय तो वह अवरकी्णी कदलाता दे | 
ओर गद्दी को मार के उसके मांस से निर्ति देवता का. यज्ञ करे 
तो शुद्ध होता है ॥ ८० ॥ 

मभंक्ष्याम्नकार्य त्यवत्वा तु सपरात्रमनातुर: । 

कामावकीशे इत्याभ्याँ जुहुयादाहुतिदयम्‌ ॥ ८१ ॥ 
. उपस्थानं ततः कुयात्समासिश्चन्लनेन तु । 

मधुमी सांशने कार्य कुच्छूंः शेषब्रतानि च ॥ ८९ ॥ 

अनातुर रहे ( किसी काये से व्याछुल न हो ) और सांत 
दिन तक भिक्षं और अग्निहोत्र छोड़े दे ती बह ब्रह्मचारी ( कामा- 
घकीणों ) इत्पादि दी मंत्रों से दो. आहुति हवन करके ॥ ८१ ॥ 
संमासिश्वेतुः इस मन्त्र से अग्नि का उपस्थान करे । जो बह्मचारी 
मधु व मांस खरा लेवे तो ऋच्छूत्नत उत्तके प्रायश्चित्त के लिये करे 
ओऔर फिर जो उसके व्रत शेष रहे हों। उनको समाप्त करे ॥८४॥ 

प्रतिकूल गुरोः ऋत्वा प्रसायैव विशुद्धबाति । 

कुच्छत्रयं गुरुः कुयोन्प्रियते प्रहितों यदि ॥ ८३ ॥ 

क्रियमाणोपकारे तु झते विप्रे न पेतकर्स । 

विपाक गोवेषाणादञ् भषजाग्नाक्रेयासु च्‌ ॥ ८७ ॥ 

गुरु की इच्छा के विरुद्ध कोई काम बह्मचारी करें तो गुरु 
को पर्सेन्न कराने ही से शुद्ध होता है । ओर जो गुह किसी ऐसे 
काम को मेले कि अहचारी मर जाय तो गुरु त्तीन ऋृच्छ 'ब्त 

| रू 


हैँ 


शरद यापतैवल्कक्‍्यस्मृति । 


करे ॥ ८१ ॥ यदि कोई आओषध देने था अन्न खिलाने आदेसे 
बाह्मण और गो का उपकार कर रहा हों? संयोग से चह गो वा . 
ब्राह्मण मर जाय तो ओषध आदि हित वस्तु देनेवाले को पाप नहीं 
लगता ॥ ८४ ॥ 
मिथ्याभिशंसिनो दोषो दिप्समों म्रतवादिनः 
मिथ्याभिशस्तदोषजञ्ञ समादत्ते मृषा वदच्‌ ॥ ८५॥ 
महापापोपवापाश्यां योभिशंसेन्सूघापरस । 
अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥८६॥ 
जो किसी को मिथ्या है दोष खगावे तो उसकों दूना दोष 
लगता है| और सत्य भी किसी का दोष हो उसको वे पूछे आपसे- 
आप कद्दता फिरे तो उतना ही द्रोष उसको लगता है जो भूठमूठ 
दोष लगाता है वह केवल दूना दोप ही नहीं पाता, किन्तु जिसको 
दोष लगाता है; उसने जो पाप किये हों) संव उसको लगते 
हैं ॥ ८५ ॥ महापातक और उपपातक का दोष जो भ्मूठसूंठ दूसरे 
को लगावे/ वह इन्द्रियों का संपम करके महीने मर तक जप 
करता रहे और केवल जल पीके रहे। अन्न न खाबे || ८६ ॥ 
अभिशस्तो म्रषाकुच्छूझरेदाग्नेय मेव च | 
निवेपेत्ञ पुरोडाश वायव्यं पशुमेव वा ॥ ८७॥ 
अनियुक्तो आतृजायां गच्छ॑श्चान्द्रांयण चरेत्‌। 
निरात्रान्ते घृतं प्राश्य गतोदक्या विशुद्धवति॥८८॥ 
जिसकी भूठम्ूठ दोष लगाया गया हो वह कुच्छ पाजापत्य 
करे- चा अग्निदेव का पुरोडाश ( हविंष्य ) बनाकर यज्ञ करे 
अथवा वायु देवता के पशु से यज्ञ करे॥ ८७ ॥ बड़े लोगों की 


बच 
चीफ 
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आजा के विना ही जो भाई की स्वी में गमन करता है। वह चानद्रा- 
यण ज्रत करे ओर रजस्वला स्लरी में गमन करे तो तीन दिन उपं- 
वास कर घी खाबे तो शुद्ध होता है ॥ ८८ ॥ 
आ्रीन कच्छानावरेद्रात्ययाजकोमिचरज्नपि । 
वेदक्लावीयवान्यब्दं त्यकत्वा च शरणागतम्‌ ॥८६॥ 
गोछे वसच्‌ बह्मचारी मासमेक्क पयोज्तः । 
गायत्रीजाप्यनिरतः शुद्धवते सत्नतिग्रहात्‌॥ ६० ॥ 
लो बात्य ( पतित सावित्री ) को यज्ञ कराने वह तीन कृच्छू- 
ब्रत करे और किसी का आभिचार ( कष्ट देने वा मारने का 
उद्योग ) करे तो भी तीन ऋच्छू करे। जो _अनध्याय में वा शूद्र 
के सामने वेद पढ़े वह और जो अपनी शरण आये को निकाल 
दे वह भी एक वर्ष भर यव का भात खाकर बत किया करे, तो 
शुद्ध होता है | ८६ ।| यदि किसी निषिद्ध मनुष्य का दान 
ग्रहण करे तो न्नह्मचय धारण करके महीना भर दूध पीता और 
गायत्री जपता हुआ गोशाला में चास करे तो शुद्ध होता है ॥8०॥ 
इत्युपपातकप्रायश्चित्तप्रकरण । 
प्राणशायामी जले स्नात्वा खरयानोष्टयानगः । 
नग्नःस्नात्वा च अक्त्वा चगत्वा चेवदिवाखियस्‌ ६ १ 
शुरु तुंकृत्य हुंकुत्य विप्र॑ निजित्य वादतः । 
बड्ा वा वाससा क्षिप्त॑ प्रसाद्योपव्सेदिनम्‌॥ ६२ ॥ 
जिस रथ में गददे वा ऊँट नये हों उस पर चढ़ के कहीं जावे 
अथवा नंगा होकर नह्षवे वा भोजन करे या दिन को अपनी 
ख्ी के पास जावे तो जल में स्नांन-करके प्राणायाम करे) तो शुद्ध 
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होता- है ॥ १ ॥ गुरु ( अपने से बड़ा पिता आएदे ) को 
तुकारी मारे, प्राह्मण को क्रोध से हुकर डाट दे अथवा बद्र गले 
में डाल ब्राह्मण को बॉँधे। तो क्टपट उसके पाँवपर गिर के प्रसन्न 
करे | और दिनभर उपवास करे तो शुद्ध होता है॥। ६२ ॥ 

विप्रदण्डोचमे ऋच्छृस््वतिकृच्छो निपातने । 

भर ५ की टेप शिति 

कुच्छातिरूच्छीसक्‍पातें कृच्छी भ्यन्तरशो शिते॥ ६२॥ 

ब्राह्मण को मारने के तिये लाठी आदि उठाने तो कृच्छू ब्रत 
फरें। चलादेंवे तो अतिहृच्छू त्रत करे। जो लहू निकाले तो कृच्छाति- 
कुच्छ शत करे और भीतर लह हो आये) तो भी रुच्छू 
बत करे ॥ 8३ ॥ 

इति प्रकीर्णकप्रकरण । 
५ | हे किन 

देशकालं वयः शक्ति पाप॑ चावेक्ष्य यत्रतः । 

प्रायश्चित्तं प्रकव्प्यं स्थायत्र चोक्का न निष्कृतिः ६४ 
- लमिस पाप का भायश्ित नहीं कहा है उस पाप को देखना 
ओर देशकाल को देखना फिर उसके अलुसार प्रायश्चित्त की 
कटपना कर लेना ॥ ६४ ॥| 

दासीकुम्म बहिग्रोमानिनयेरनस्ववान्धवाः । 

थम | कप ७ #०५ ५» 

पतितस्य बहिः कु्ः सर्वेकार्येंवु चैव तम्‌ ॥ ६५ ॥ 

चरितं त्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ | 
 जुगुप्सेरन्न॒वाप्येन संविशेयुश्व सवेशः ॥ ६६ ॥ 

जिसकेो- पापलगा हों ओर वह अपनी जाति के लोगों के 
कहने पर भी भायशिचित्त न करें तो उसके जाति ओर वान्धव 
लोग मिल-के- उसके नाम का जलन से गरा हुआ घड़ा दासी के 
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हाथ गाँव से घाहर निकाल देवे उस पतित को फिर हर एक 
प्रकार से व्यवहार से अलग रक़खें ॥ ६४ ॥ यदि घड़ा निकालने 
प्र छुझ सूझे ओर प्रायश्चित्त करके फिर अपने जाति भाईयों 
के निकट आवे तो थे लोग इकट्ठे होकर उसके साथ नये घड़े 
में पानी मेँगा के पीवें और उसकी निनद्धा भी कभी न करें और 
सव व्यवहार में उसका संग्रह रकखें ॥ ६६ ॥ 
पतितानामेष एवं विधिः ख्रीणां प्रकीर्तित॥.|, 
वासो गृहान्तिकं देयमन्ने वासः सरक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
 _ ५ च 4 ९७5३ 
नीचामभिगमनं गर्भपातनं भतृहिंसनस्‌ | 
विशेषपतनीयानि ख्रीणामेतान्यपि घुवस्‌ ॥ ६८ ॥ 
यही विधि पतित स्रियों की भी है। केवल इतना विशेष हे 
कि अपने घर के निकट कोई झोपड़ी उनके रहने को लगा देनी 
ओर अन्न वस्ध साधारण रीति से दिया करना ओर इस बात 
की रक्षा भी रकखे कि वह अभिचार आदि न करने पार्वे ॥६७॥ 
नीच जाति के पुरुष के पास जाना) गर्भ गिराना और अपने 
पति का वध करना इस सद्‌ कामों से विशेष करके सत्री पातित 
होती है और महापातक आदि से भी पतित होती हैं ॥ ६८ ॥ 
शंरशा[गतबालख्रीहिंसकान्संविशेन्न तु । 
चीशेब्रतानपि सत्तः कृतत्सहितानिमान्‌ ॥ ६६ ॥ 
,घटेष्पवजिते ज्ञातिसध्यस्थो युवसं गवाम्‌ । 
प्रद्यात्मथम गोभिः सत्कृतत्य हि सत्तिया ॥३००॥ 
शरणागत वालक और स्त्री को मारनवाला जो प्रायश्चित्त 
कर भी डाले ती भी उसके साथ खानपान का. व्यवहार न 


२१३० याद्यवत्वयर्पृति । 


करना । यही रीति कृतन्नी की भी समकना चाहिये ॥ ६६॥ 
जिसका घड़ा निकाला गया दो वह फिर प्रायश्चित्त करके जाति 
में मिलने आया हो तो पहले सव जाति वन्धुओं के वीच अपने 
हाथ से गौ को यचस ( कोमल घास ) खिलाने तो जाति के लोग 
भी उसका सत्कार करें नहीं तो नहीं ॥ ३०० ॥ 
विख्यातदोषः कुवींत पर्षदोषसुमतं ब्रतम्‌ ।- 
अनभिख्यातदोपस्तु रहस्य॑ं त्रतम[चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसके पाप- को जाति या गाँव के लोग जानगये हों तो वह 
पर्षत्‌ के कहने के अनुसार प्रायश्चित्त करे और जिसका कोई 
न जानते हों वह रहस्य त्रत करने से ही शुद्ध होता है ॥ .१ ॥ 
इति प्रकशिप्रायश्चिन्नप्रकरण । 
त्रिशत्रोपोषितों जप्तवा बह्महा तवघमपेणम्‌ । 
अन्तर्जल विशुध्येत दत्त्ता गां च पयस्विनीम्‌ ॥ २॥ 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथवा दिवसं म।रुताशनः | 
जले स्थित्वाअग्नि ज्ञुहुयाचत्वारिंशत्‌ घ्ताहुती॥१३॥ 
बह्मथाती का रहस्प त्रत यह है कि तीन दिन उपवास करके 
जल के भीतर अघमर्पणमंत्र तीन वार जपे और दूध देनेवाली 
गो ब्राह्मण को दे तो शुद्ध होता है ॥ २॥ अथवा एक दिन 
रात म्ंखा रहे ओर उसी रात भर जल में खड़ा रहे | भातश्काल 
जल से निकल ( लोमभ्यंः स्वाहां 9) इन आठ मनन्‍्त्रों से चालीस 
आहुति ( अर्थात्‌ इर एक से पंच आहुति ) घे! की करे ॥ ३॥ 


त्रिराज्ोपोषितों हुला कृष्मारडीमिप्वैतं शुचिः । 
ब्राह्मणः स्वण हारी तु रूजापी जले स्थितः॥ ४.॥| 


५०9७७: 


प्रायरिचत्तंप्रकरंण | ५३९ 


सहसशीर्षा जापी तु मुच्यते गुरुतर्पगः । 

गौदेंया कमेशोस्यान्ते पृथगेमिः पयस्विनी ॥ ४ ॥ 

सुरापी हो तो तीन दिन उपवास करे और कुष्माएडी नाम 
ऋचा से चालीस आहुति आग में दे तो शुद्ध होता है। और 
ब्राह्मण का सोना चुरावे तो शीन दिन उपवास करके जल में 
खड़ा हो रुद्रीपाठ करने से शुद्ध होता है।॥ ४ ॥। गुरुपन्री में गमन 
करनेवाला तीन उपवास के अनन्तर ( सहसखशीर्षा ) मंत्रों को 
जपने से शुद्ध दोता है। और इन सबोंकों अपने-अपने ब्रत 
करने के वाद एक दूध देनेवाली गो देनी चाहिये ॥ ४ ॥ 

इति महापातकरहस्यप्रायश्चित्तप्रकरण | 

प्राशायामशत कार्य सर्वेपापापनुत्तये । 

उपपातकजातानामनादिष्टस्य चेव हि॥ ६ ॥ 

डउपपातक ओर जिनका प्रायश्रित्त नहीं कहा है ऐसे पापों 
की शुद्धि सौ प्राणायाम करने से होती है ॥ ६ ॥ 

<»कारामिष्ठुत* सोमसलिलं पावन पिबेत्‌। 

कृत्वा तु रेतोविरामूत्रपाशनन्तु द्विजोत्तमः ॥ ७॥ 

निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानइत॑ भवेत्‌ । 

अैकास्यसंध्याकरणात्तत्सव विप्रणुश्यति ॥ ८॥ 

यदि ब्राह्मण भूल से रेत ( वीये ) विष्ठा और मृत्र मुँह में डाल 
ले तो गले भर जल में खड़ा होकर महाच्याहृति पढ़ के सोमलता 
का जल पीचे तो शुद्ध होता है ॥ ७ ॥ रात वा दिन में जो उप- 
पातक पाप अज्ञान से होता है घह तीनों काल की सन्ध्या करने 
से दूर होजाता है ॥ ८ ॥ 


५३२ योशिवर्क्येंस्माति । 
शुक्रियारणयकजपो गांयत्रयाश्व विशेषतेः | 
: “सर्वपापहारा झोते र््रेकींदशिनी यथा ॥ ६॥ 
 यज्न यंत्रें च संकीशमात्मानं मन्यते द्विंजः । 
' तत्र तन्न तिलेहोंमी गांयत्रयाश्चं विशेष॑तः ॥ १० ॥ 
शुक्रिय/ आरणएयक और विशेष से गांयन्नी तथा ग्यारहों पंकारें 
के रुद्र अलंवाक इन सब भत्रा का जप सब पापों के पायाश्चत्त मे 
करना चाहिये ॥ & ॥ जहॉँ-नहाँ जंब-नब हिज अपने को पपी 
समभे तहॉ-तंहों तिल ओर गायत्रीं से होगे करे और तिलदान 
कर फर शुद्ध हाजाता ह (0१०१॥॥ 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं पदञ्मयज्ञक्रियांपरम्‌ । 
न सएशन्तीह पापानि मेहापातकेंजान्यापि ॥ ११ ॥ 
वायुभक्षो दिवातिष्ठन्‌ राज्रि नीत्वाप्स सूर्यहर्क । 
जप्तव संहर्स गायत्र्याः शुध्येद्रद्मवधाहते ॥ १२ ॥ 
बेद के अभ्यास में रतं। क्षमायंक्त और बड़ी थेशक्रियं। करनेवाले 
है को महापातक के पाप भी नहीं लगते || १' ॥ देन॑भर 
उपवास कर रहे ओर जल में खड़ा होकर रात बितावे जब सूर्य 
देख पड़ें तो हज़ार गायत्री का अप करें तब ब्रह्महत्या को छोड़ 


ओर सब पाप द्र हॉजाते दे ॥ १२ | 
इति रहस्यभायंश्चित्तम्करण। 


. ब्रह्मंचय दया क्षान्तदीन सत्येमकल्पंता । 
अंहिंसास्तेयंमाधुर्य दमश्चेति यमीः स्मृताः ॥१३॥ 
:. स्नान मोनोपवंसेज्यास्वं।ध्यायोपं॑स्थैनिग्रहाः 
नियमा शुरुशुश्षषा शोचाक्रोधो : प्रमादतः ॥ १४ ॥ 


प्रायश्वित्रपकरण । र३३ 


पह्मचर्य ( सकल इन्द्रियों का संयम )+ दया क्ञौति ( सहना )। 
दान देना। सच बोलना) कुटिलता न रखनी। हिंसा ओर चोरी 
न करनी? मधुरवाणी बोलना ओर ज्ञानेन्द्रियों का दमन करना ये 
यम कहलाते है ॥ १३ ॥ स्नान करना) मौन रहना, उपवास करना 
देवपूजन) वेद पढ़ना/ लिंग का निग्नह रखना) गुरु की सवा शुद्ध रहना 
आर क्रोध तथा प्रमाद. न करना ये सब नियम कहे जाते हैं ॥१४।॥ 
गांमत्र गामय क्षोर दाषे सांप कुशादक्स | 
जशम्ध्वा परचरुपवपत्तुच्छ सान्तप् परम ॥ १५॥ 
पृथक्सान्तपन द्रव्य: पढहः सांपवासकः । 
सप्ताहेन तु कृच्छझ[य महासान्तपनः स्वतः ॥ १६ ॥ 
एक दिन गा का मृत्र/ गीवर। दूध। दही, घी ओर कुश का जल 
पीकर रहे भोर दूसरे दिन शुद्ध उपवास करें। तो वह सांतपनकृच्छ 
नाम बत कहाता हैं ॥ १४ ॥ जो सांतपन में गोमूत्र आदि छः वस्तु 
कहे हैं, उन हर एक से एक-एक दिन कांटे और सातवें दिनश॒द्ध 
उपवास करें। तो सात दिन में मह(सान्तपन नाथ छच्छू दोता है १ ८ 
पशाहइम्बराजीवाबेल्वपत्रकुशादकेः । 
प्रत्येक प्रत्यहं पीतेः पणकृच्छू उदाहृतः ॥ १७ ॥ 
तप्क्षीरघ॒ताम्ब॒नामेकेक प्रत्यहं पिबेत्‌ । 
एकरात्रांपवासश्च तप्कृच्छू उदाहृतः ॥ १८ ॥| 
पलाश, उदुम्व॒र ( गूलर )) कमल और विल्वपत्र इन प्रत्येक के पत्तों 
की एक-एक दिन पानी में काढ़ केऋ उसजल को पीवे और पाँचवें 
दिन कशक।! जल पीकर रहे, तो पणेकृच्छ नाम त्रत होता है॥ १णा 
दूध) थी ओर पानी इन हर एकक्ों तवाकर एक-एक दिन पीव और 
चौथे दिन शुद्ध उपवास करे तो बद तप्तकच्छ त्रत कहलाता है॥ १ पा 
एकसक्न नर्केन तथवायाचतन च। 
उपवासेन चेवायं पादरुच्छूः प्रकीत्तितः ॥ १६ ॥ 


के अचठ फर। 
ड्र् 


२३७ याज्ञवल्क्‍्यस्मृति । 


यथाकथश्नित्‌ त्रिगुणः ग्राजापत्योयमुच्यते । 

अयमवा।तकृच्छः स्यात्पाणपरन्नभांजनाः।) २० ॥| 

एक दिन एक ही वार मध्याह में भीनन करें दूसरे दिन रात 
को) तीसरे दिन बिना माँग मिले तो भोजन करे ओर चोथे दिन 
शुद्ध उपवास करें तो यह पादकृच्छू कहल्लाता है |) १६ ॥ यही 
पादकुच्छ चाहे जिस तोर तिगुना ( बारह दिन तक ) करे। तो 
पराजापत्य कहलाता है। और यही श्रत पहले तीन दिनों को 
एक म्ठो अन्न खाकर बितावे तो अतिकृच्छू कहलाता है ॥ २०॥ 


कृच्छातिकृच्छूः पयसा दिवसानेकाविशतिम्‌ । 
, दादशाहोपवासेन पराकः परिकीत्तितः ॥ २१ ॥ 
पिशण्याकाचामतक्राम्जुसकूनाम्पतिवासरस ) 


एकरात्रापवासशअश्र कृच्छः साम्यायमुच्यत ॥ २२ ॥ 
केवल दूध पीकर इक्कीस दिन बिवाबे, तो इच्छातिक्ृच्छू त्रत 
कहलाता है । और बारह दिन उपवास करने से पराक ब्रत होता 
हैं ॥२१॥ पीना ( तिल की खली ) आचाम ( मांड़-भात का 
पसेव ) तक्र ( माठा-छांछ-लस्सी ) जल और सत्त इन हर एक 
को एक-एक दिन पीकर पाँच दिन और छठाँ दिन उंपवाप्त से 
विताबे तो सोम्पकृच्छू ब्त होता हे ॥ २२ ॥ 
एपी ज्रात्रमस्यासादकंकस्य यथाक्रमस्‌ | 
तुलाएुरुष इत्यप ज्ेयः पश्चरशाहिकः ॥ २३ ॥ 
तिथिदृच्याच्रेत्पिएडान्‌ श॒क्के शिख्यरडसम्मितान्‌ । 
एकक हासयंतकुृष्णु पर चाद्धायणु चरन ॥२४॥॥ 
पीना आदि पाँचों चीज़ों में हर एक को क्रम से तीन-तीन 
दिन खाते तो यह पन्द्रह दिन का तुलतापुरुष नाम त्रत होता है २ ३॥| / 
चान्द्रायण ब्रत का यह विधान है कि शुक्न पक्षेमें जेसे-मेैसे तिथि बढ़ती 
जावे उतना ही अलक।/ ग्रास बढ़ाते जाना और ऊष्ण पत्त में एक-एक घ- 
स॒ते नाना | ग्रास का प्रमाण मयूरके अएड/(के समान रखना चाहिये २४ 


प्रायश्चित्तपतकरण ) ' -. शरह्प 


यथाकथश्वित्िण्डानां चत्वारिंशच्छतद्ववम्‌ । 
मासेनेवोपसुझीत चान्द्रायशमथापरम्‌ ।। २५ ॥| 
कुयो ल्जिषवणस्नायी कृच्छू चान्द्रायणं तथा । 
पवित्राणि जपेत्पिण्डान्‌ गायत्र्याचामिमन्जयेत्‌ २ ६ 


अथवा जिस प्रकार महीना भर में, दोंसी चालीस ग्रास भोजन 
करे तो भा चान्द्रायण बत होजाता है ॥| २५ ॥ चान्द्रायण वा कुच्छू 
न्नत करे) तो तीनों काल स्नान करें) पचित्र मंत्रों का जप करे और जो 
ग्रास भोजन करने हों उन्हें गायत्री से अभिमंत्रित कर लंबे ॥२५।॥ 
अनादिप्टेषु पापेषु शुद्धिश्चान्द्रायशुन तु । 
घमाथ यश्चरद्तचन्द्रस्यीत सलाकताम्‌ ॥२७॥। 
कृच्छुकृद्धमं काम स्‍्तु महता श्रयमाप्रयात्‌ । 
तथा मुरुक्रतुफलं प्राप्रोति सुममाहितः ॥ २८ ॥ 
जो पाप नहीं गिनाये है उनमे चान्द्रायण करने से शुद्धता 
होती है । ओर जो धर्म के अर्थ इस त्रत को करता है वह 
चेद्रलोक में प्राप्त होता है ॥ २७॥ जो धर्म की कामना से 
बहुते सावधान होकर छृच्छ व्रत करता है उसके बड़ी लक्ष्मी 
आदि बिभूत्ति होते है| जिस प्रकार राजसथ आदि घड़े-बड़े 
यज्ञों का फल अवश्य होता हैं बेंसा इनका भी समझना चादहिव ॥ २८ 
अलेतानेषया धम्मान्याक्षवसस्‍क्येन भाषितान्‌ | 
इद्मूचुम हद सा यागिनत्रभाभता/जसमस्‌ ॥२६॥)। 
य इदन्धारयिष्यन्ति घमशाखमतन्द्रिताः॥ 
इह लाक यशः गप्य ते यास्यान्त अपिटपस्‌ ॥३०॥ 
याज्ञवल्क्य शनि के मुख से इन धर्मों को सुनकर ऋषि लोग 
उन महात्मा तेजस्वी और योगिश्रेष्ठ से फिर बोलें ॥ २६ ॥ जो 
लोग आलस छोड़कर इस घमंशास्र को धारण करेंगे वे इस लोक 
में यश ओर अन्त में स्वर्ग पायेंगे || ३० | 


>शक्षयलपस्मृति । 


विद्यार्थी प्रापुयाद्धियाँ धनकामो धनं तथा | 

आयुःकामस्तथाचायुःश्रीका्ा महती। श्रयम॥ ३ १॥ 

श्लोकत्रयमपि हास्माग्रः श्राद्धे श्रावयिष्यति | 

पितणा तस्य तृप्तिः स्थादक्षया नात्र सशयश॥ी ३२॥ 

विद्यार्थी विद्या। धन की इच्छा करनेबाला धन। आयु चाहने: 
वाला आयु पाता हैं। ओर जो श्री ( शोभा आदि ) चाहे। तो 
उसकी श्री वेढ़ती है।॥ ३१ ॥ जो श्राद्धसमय इसमें-प्ते तीन 
श्लोक भी सुनावेगा तो उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होगी 
इसमें सन्देह नहों है ॥ ३१२॥ 

ब्राह्मणः पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवत्‌। 

वेश्यश्व घान्यधनवानस्य शाख्रस्य धारणात्‌ ॥ ३३॥ 

य इदं श्रावयेद्धिदान्‌ द्विजान्‌ पर्वसु पर्वंसु । 

अश्वमधफल तस्य तड्ावानछुमन्यताम ॥ ३४ ॥ 

ब्राह्मण इस शास्त्र को पढ़े तो सुपात्न होजाता है क्षत्री विजयी 
और वेश्य भी धन-धान्प से युक्त होता है॥ ३३ ॥ जो पण्डितत 
इस धमेशास्ध कों दर एक पत्र में द्विनों को सुनावे उसको अशुब- 
मेध यज्ञ का फल होता है । इन सच बातों की भी अन्ञगति 
आप करें ॥ २४ ॥. * >* 

श्रवतयाज्ञवसक्योपि प्रीतात्मा सुनिभाषितस्‌ | 

एवम स्लात हांवाच नमरूकृत्वा स्वयम्भुवे॥ ३५ | 

इति श्रीयाज्ञवल्क्यीयें धमंशाख्र दृतीयोज्ध्यायः ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार मुनियों का वचन सुनकर याज्ववलकयजी ने भी 
प्रसन होकर ओर परपात्मा को नमस्कार करके कहा कि 
ऐसा है होबे ॥ १४ ॥ 


श्रीयाशवल्कयस्छति में प्रायश्चिप्ताध्याय समाप्त | 
३# 'तत्सत्‌ 


